रत्वी-पुरुष के अनेक भुख--अवेक भादो, मुद्राओं और स्थितियों के-+ 
जिनसे तगता हैं कि ये मुत्र, ये चेहरे बुछ कद्दना चाह रहे हैं, पर पढ़ 
नहीं पा रहे हैं। सप्रंषण नहीं हो वा रहा है | कहीं कोई अदृइय करपयू 
सगा है। कहीं बोई रोक है, दीवार या घौहटी है, जिसे इस तरदू ने 
तो तोड़ना ही सभव हो पा रहा है, न बेधना, न ही आरपार कर देना । 
एक सिईणक के रूप में मैं बड़ो गहराई और प्रभावपूर्ण ढग से 
यह बता देना चाहता था कि 'करप्यू” कया है, इसझा अर्प क्या है, 
इसमा प्रभाव या हैं। करपयू बह नहीं है केवल, जो ब्यवस्था द्वारा, 
पानून और आजा से पिसी शहर पर, वीं भी, कसी समय शाति और 
सुरक्षा के लिए बाहर से लगा दिया जाता है। 'करफ्यू” दरअसल बहू 
है जो स्वत, अपने आप पर लगा लिया जाता है। यह सगाया जाता हैं 
अपने सवध-बीध पर, अपने उस इष्टिकोण पर जहा से, बल्कि जिस 
चइमे से हम दूसरी को, इस आसपास के जगत, उसके यथार्थ को 
देखते हैं। एक “स्लाइड” द्वारा मैं एक पुल्त दिखाता हूं एल के 
एक ओर एक स्त्री खडी है, दूसरी ओर पुरुष, दोनो एक दूसरे से 
कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा कही कुछ अदृध्य, 
अजाना है, जो उनके स्न षण को नही होने दे रहा है--यंदी है 'करपदू । 
चारों भोर भीड है, उस भीड भे एक मुख किसी को दूढ़ रहा है, कुछ 
बहना है उसे, पर संभव नहीं हो पा रहा है | वह अकेला पड गया है 
चस मानसिक बौद्धिक क्रप्यू के कारण जो चारो तरफ अध्य रूप से 
फैला है | 
इसके लिए मैंने जाल का ही पुरा मच और करपफ्यू का पूरा छूय 
विधान तैपार किया । जाल का ही बना हुआ कमरा है--जहा हम 
अपनी बैठक, सोने के कमरे में स्वतः अनजाने कद हैं। यह जाल 
हमी ने अपने हाथो अपने चारों तरफ बुना है। यह सच है कि जीवंत 
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में कभी ऐसी घड़ी आती है, जब हम इस धरे को तोड़ देता चाहते हैं-- 
पर हम केवल ब्यजित स्तर पुर ऐसा कपना चाहते हैं, जो असभवद है १ 
हू संभव है केवल सापाजिक स्व॒र पर, जिसमें वे तमाम लोग सह* 
भआगो हों, जिनसे यह करपयू लगा समाज बना है, वे सब इसे कार्य में 
शामिल हो | क्यौकि सब फप्ते हैं उस जाल में । वह जाल अनेक स्तरों 
का है--बह धूदम भी है और स्थुल पी 
“करपपू! नाटक समाप्त होता है इस (बिन्दु धर कि करपयू फित» 
हाल टूंट गया है, पर हम उससे बाहर नहीं हैं। इसीके लिए नाटक 
का अत उम्र पूजा भांत्र से है कि फिर ऐसा न हो । पर में दर्शकों को 
एक जबरदस्त घत्त्रा देता चाहता था लि देखो तुम इससे मुक्त नहीं । 
तुम उसी घेरे में बदी ही! । जद तक तुम अकेले-अकेले इसे तोड़ने के 
लिए प्रयत्त करोगे, यह अमभव दै। सब मिलकर ही इसे तोड सकते 
हैं। अंजग होना ही तो है करपय्‌ लगाना, मिल जाना, ब्यविति से 
सामाजिक हो जाता ही दो है करपयू का स्वृत' हृट जाता, टूट जाता । 
मैंने 'करफ्यू" नाटक को आधुनिक भारतीय रंगमंच और नाट्य 
लेखन की एक मह्‌र्दपूर्ण रचदा पाया है । बहुत महरी, बहुत मानवीय है 
इसकी जीवत साभग्री, इसका विषय | इसके रग-विन्यास, चरित्र और 
सवाद में अर्थपूर्ण काथ्य दत्त्व है । 'करपयू' का एक सास्इतिक, राज- 
नीतिक आयाम है, पर मुझे जो सबसे अधिक मूल्यवान हाथ लगा, 
वह दे इसमें व्याप्त एक काईय चेतना, एक ग्रहुन॑ अनुभूति, दर्शकों की 
में यही अनुभव देना चाह रहए था । 'करफ्यू” बाहुर लगः है, ऐसा क्यों 
कहते हो ? किसी ने हम घर 'करफंयू” लगा दिया है, ऐसा क्‍यों मानते 
हो २ देखो त, करफ्यू गा है हुमारे भीतर । हमी ने लगा रखे हैं । 
संवध और है क्या ? 


स्त्री-पुरुष के अनेक मुख--अनेक भावों, भुदाओ और स्थितियों के-- 
जिनेसे लगता है किये मुख, ये चेहरे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कह 
नहीं पा रहे हैं। मप्रेषण नहीं हो पा रहा है । कहीं कोई अच्श्य करकदू 
लगा है। कही कोई रोक है, दीवार या चौहद्वी है, जिसे इस तरह व 
तो तोड़ना ही सभव हो पा रहा है, म वेधना, न ही आरपार कर देना । 

एक निदेशक के रूप में मैं बढ़ी यहराई और प्रभावपुर्ण ढग से 
यह बता देना चाहता था कि 'करफ्यू' क्‍या हैं, इसका अर्थ क्या है, 
इसका प्रभाव क्या है। करफ्यू वह नहीं है केवल, जो व्यवस्था द्वाए, 
कानून और आज्ञा से किसी शहर पर, वहीं भी, क्सो समय शाति और 
शुरुणा के लिए बाहर से लगा दिया जाता है। 'करफ्यू” दरअसल वह 
है जो स्वत” अपने आप पर लगा लिया जाता है यहू लगाया जात है 
अपने सबंध-बोध पर, अपने उस दृष्टिकोण पर जहीं से, बल्कि जिस 
चश्से से हम दूसरों को, इसे आसपास के जगत, उसके यथार्थ को 
देखते हैं) एक 'स्लॉइड' द्वारा मैं एक पत्र दिखाता हु। पुल के 
एक ओर एक स्त्री खड़ी है, दूसरो ओर पुरुष, दोनों एफ दूसरे से 
कुछ बहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा कड्ों कुछ अदु(फ, 
अजाना है, जो उनके समर्रेषण को नहीं होते दे रहा है--पढ़ी है 'शरफयू । 
डारों ओर भीड़ है, उमर भोड़ में एक मुझ किसी को दूढ़ रहा है, गुछ 
कद्नों है उसे, पर सभव नहीं हो पा रहा है ) वह अकेला पड णया है 
चस माॉनध्तिक बोद्धिक करपयू के कारण जो घारो तरफ अध्यय रूप से 
पॉला है 3 

इसके लिए मैंते जाल का ही पूरा मच और करप्यू का पूरा ये 
विधान तैंदार हिया । जाल का ही बना हुआ कमरा है--जहां दम 
अपनो बेंठक, सोने के अमरे में स्वत: अनजाने कूढ है । यहू जाठ 
द्व्पों ने अपने हाथों अउने चाएँ तरफ बुना है। यह सभ है झि जावन 


व प पी 
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में कभी ऐसी घडी आती है, जब हम इस घेरे को तोड देना चाहते हुँ--- 
पर हम केवल व्यकित स्‍तर पर ऐसा करता चादते हूँ, जो असंभव है । 
यह समव है कैदल सायाजिक स्तर पर, जिसमें वे तमाम लोग सह 

आगी हीं, जिनसे यह करपयू लगा समाज बना है, वें सब इस कार्य मे 
शासिर हो । बरोकि सद फेरे हैं उस जाल में । वह जाल अनेझ स्तरों 
का है--बह मुझ्म भी है और स्थूल भी । 

'करपयू' नाटक समाप्त द्वोता है इस बिन्दु पर कि करफ्यू फित- 
हाल दूट गया है, पर हम उससे बाहर नहीं हैं। इसीके लिए नाटक 
का अत उस पूजा भाव से है कि फिर ऐसा ने ही | पर मैं दर्शकों को 
एक जबरदस्त धक्ता देना चाहता था कि देखी तुम इससे मुक्त नहीं । 
तुम उसी घरे में ददी हो । ऊद तक तुण अकेलें-अकेले इसे ठोडने के 
लिए प्रपतत करोगे, यह अमभव हैं। सब मिलकर ही इसे तोड सकते 
हैं। अलग हीना ही तो है करफ्यू लगाना, मिल जाना, व्यंित से 
सामाजिक हो जाता हो तो है करफ्यू का ध्वत॒- हूंट जाया, हूट जाना । 

मैंने 'करफ्यू” नाटक को आघुनिक भारतीय रगमच और नाट्य 
लेखन की एक महत्त्वपूर्ण रचना पाया है । बहुत गद्ट री, बहुत मानवीय है 
इसकी जीवन सामग्री, इसका विषम | इसके रग-विन्यास, चरिक्त और 
सदाद में अय॑ंपूर्ण काव्य दत्त्व है + 'करफ्यू” का एक सासकृतिक, राज- 
नीतिक बापाम है, पर मुझे जो सबसे अधिक मुल्यवान हाथ लगा, 
वह हैं इसमें व्याप्त एक काव्य चेतना, एक गरहम अनुभूति, दर्शकों को 
मैं यही अनुभव देना चाह रहा था । 'करफ्यू' बाहर लगा है, ऐसा क्यों 
बहते हो ? किसी ने हम पर 'करपयू” लगा दिया है, ऐसा क्‍यों मादते 


हो ? देखो न, करफ्यू लगा है हमारे भौतर । हूमी ने लगा रखे हैं । 
सबंध जौर है सया ? 


बद्ोचुएद के अनेक मुख--अनेह भादों, मुगर्भों बौर हिमतियों -- 
डिसमें लगता है किये मुझ, दे पेहुर बुद् झूटना बाह रहे हैं, पर बह 
नहीं पा रहे है। मत पण नहीं हो पा रहा है। झहीं कोई बछप करत 
सपा है। पढ्टी कोई रोड है, दोगार या चोहरी है, शिसे इस तरह ने 
वो तोहना ही सप्रद ही पा रहा है. से देघता, ने हो आरपा रे कर दैना 5 

एक निरंशक के कप में मैं बड़ी गढ़राई और प्रभावपूर्ण इगसे 
यहं बता देना बाहता था कि 'ढरपपू' कया है, इसवा अर्य गर। है, 
इसबा प्रभाव पया हैं। करपयू वह नहीं है केवल, जो स्यवर्या द्वारा, 
बानुन और भाज्ा से किसी शहर पर, कहों भी, शिसी समय शावि और 
गुरक्षा के लिए बाहुर से छग्रां दिया जाता है। 'करपयू' दरअसल बहू 
है जो स्वत अपने आप पर लगा लिया बता है। यहू लगाया जाता हैं 
अपने सबंध-बोध पर, अपने उस इध्टिकोण पर जहां से, श्रहिकि जिस 
घड्मे से हप दूसरी को, इसे आश्रपास के जयत, उसके यषार्थ को 
देखते हैँ। एक स्लाइड द्वारा मैं एक पुल दिलाता हूं। पुल के 
एक और एक स्त्री छद्दी है, दूसरी भोर पुरुष, दोनों एक दूसरे से 
जुछ कहना चाहते हैं, १२ कद नहीं पा रदे हैं। ऐसा कह्टीं कुछ अदृश्य, 
अनजान है, जो उनके समदण की नहीं दोने दे रह। है---यही है 'करफ्यू * 
चारों ओर भीड़ है, उस भीड में एक मुख किसी को ढूढ़ रहा है, कुए 
कहना है उसे, एर संभव नहीं हो था रहा है। वहू अकेला पड गया 
उस मानसिक बौद्धिक करप्यूं के कारण जो चारो तरफ अहदय #ूप रे 
फैला है । 

इसके लिए मैंने जाल का ही पूरा मद और करप्यू का पूरा दृश्य 
विधान तैपार किया । जाल का ही बना हुआ कम है--जहां हम 
अपनी बैठक, सोने के कमरे भें स्वतः अनजाने कद हैं। यह जाल 
हमी ने अपने हाथो अपने चारों तरफ बुता है। यह सच है कि जीबन 
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स्वी-जुरप मे अतेक सुख--अतेष्ट भाषों, मुशओों और दिषतियों $-- 
जिनसे एपठा है हिये मुत्, ये बेड रे बूरइ बहूना चाह रहें हैं, पर बह 
नहीँ पा रहे हैं। गाप्ेवण नहीं हो। पा रहा है। रही कोई आप बरपद 
सा है। बड़ी बोई रोड है, दीवार या चौडदी है, शिसे इस हरह ने 
नो तोड़ना ही समर हो पा रहा है. ने देघता, ने ही आरपार कर देता! 

एक तिश्शक के रुप में मैं कड़ी गहराई ओर प्रभावपूर्ण ढग मे 
यह बी देता चाहता था हि दरफपू' बया है, दगता अर्थ कया है. 
दसबा प्रभाव बढदा है | करपपर बह सहीं है बेवल, जो स्थदम्थां दारा, 
बानून और आजा से विसी शहर पर, शी भी, विसी समय शाति और 
सुरदा के लिए डाहुर से सगां दियां जाता है। 'करपयू' दरअमल वह 
है जो रचत' अपने आप पर सगा लिया झांत्रा है । यह लगाया जाता है 
अपने एदिघ-बोध पर, अवने उस दृब्टिफोण पर जहा से, बअतिकि दिस 
चंहमे से हम दुसरों को, दस आसपास के जगत, उसके यथार्थ को 
देखते हैं। एक 'सलाइड' द्वारा मैं एक पुल दिखाता हूं। पुत्र के 
एक ओर एक स्त्री खडी है, दूसरी ओर वुरुष, दोनों एक दूसरे से 
मुंछू कहता चाहते हैं, पर कहू नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ अदृष्य, 
अजाना है, जो उनके शप्रेंपण को नहीं हीने दे रहा है--यही है 'करपयु' । 
चारों ओर भीड़ है, उस भोड में एक मुझ किसी को दूढ रहा है, भुछ 
बहना हैं उसे, पर सभव नहीं हो पा रहा है। वह अकेला पड़ गया है 
उस घानसिक बौद्धिक करफ्यू के कारंण जो चारो तरफ अदृश्य रूप से 
फैला है । 

इसके लिए मैंने जाल का ही पूरा मंच और करफ्यू का पूरा धइय 
विधान तैथार किया । जाल का ही बना हुआ कमरा है---जहा हम 
अपनी बैठक, सोने के कमरे में स्वत: अनजाने कैद हैं । यह आल 
हपी ने अपने हाथो अपने चारों तरफ बुना है। यह सच है कि जीवन 


६ | करएगू 


में कभी ऐसी घटी आती है, जब हम इस पेरे को तोड देदा चाहते हैं--- 

पर हम केवल ब्यजित स्तर पर ऐसा करना चाहते हैं, जो असभव है । 

पह समय है केवल सावाजिक स्तर पर, जिसमें वे तमाम लोग सहू* 
भागी हो, डिनसे यहूं करपयू लगा समाज बता है, वे सब इस कार्य में 
शामिल हों। क्योंकि सब फंसे हैं उत जाल में । बह जाल अनेक स्तरों 
का है--वढ़ सूक्ष्म भी है और स्थुत भी । 

“करपधू नाटक सम्राप्त होता है इस विन्दु पर कि करफ्यू किच- 
हाल दूट गया है, पर हम उससे बाहर नहीं हैं। इमीके लिए नाटक 
का अत उस पूजा भाव से है कि फिर ऐसा ने हो | पर मैं दर्शकों को 
एक जब रदस्‍्त धक्‍ता देना चाहता था कि देखो तुम इससे मुक्त नहीं । 
तुम उसी घेरे में बदी हो । जब तक तुम अकैले-अकेले इसे तोडते के 
लिए प्रयत्त करोगे, यह अम॒भव है ; सद मिलकर ही इसे तोड सकते 
हैं। अलग होता ही तो है करफ्यू लगाना, मिल जाना, व्यकित से 
सामाजिक हो जाना ही तो हैं करफ्यू का स्वतः हट जाया, दूट जाना । 

मैंने 'करप्यू” माटक को आधुनिक भारतीय रंगमंच और नादुय 
लेखन की एक महत्वपुर्ण रचता पाया है । बहुत गहरी, बहुत मानवीम है 
इसबी जीवन सामग्री, इसका विधय। इसके रंग-वित्यास, चरित्न और 
संवाद में अर्यपूर्ण काव्य तत्त्व है । 'करप्थू! का एक सास्द्तिक, राज- 
नीतिक आयाम है, पर मुझे जो सचसे अधिक सुह्यवान हाथ लगा, 

* «मँ व्याप्त एक काव्य छेतता, एक गहन अनुभूति, दशकों को 
। + दैना चाह रहा था १ 'करपयू” बाहुर लगा है, ऐसा क्‍यों 
? किसी ने हम पर 'करफ्यू” लगा दिया है, ऐसा क्‍यों मानते 
नें, » जगा है हमारे भोतर । हमीं ने लगा रखे हैं । 
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दहन ते बवविफ्ा के इद्ारतों मे रर्द हु मकपव्ा व बोर है 
है है वििद!इत अध्री 8 एभडा बड़ मत है बही आारः । शोर एगम 
सह ही । अशध्याटता, शुरम रा वा अफत अपर भो अवेर दो डी और 
दिलच्हाओ झुत हर अत रए है। 
गटर सिख है? विश इवजित हे शाशाजिश हररा है ।करश! 
ही 7१०) | घहडु हैये रृशरढ! अप चित ते रिया है. >देशद भूत । 
काज़ भाई हा तुश्तारी प्रदर्ने व, और एसदे प्रतिधां रत क्र 
| हरित बी इधििहा देर लिए इस कारद बदू्‌त ध्टुच्कपु रे है हि हैते ४१ 
अजुएव हिंदी हि अधटड़ छुतर अधिलेदींठं शाहयमें है-मँमेड़ 
र्भ्म तिरे 5 ह का धाष्यने ॥ इसने औैते एदचारा हि बरगद € मैं अडियेता 
को ही ढौ गे ऋपये शपट की भाषा, सबाद ओर हा उ कह दिदा शाह । 
अदिता साय गैशा दापक, माप्यय हो गाए और है हवय अमिनेद 


॥7 दाट्‌र, धाध्यम ही जाऊ । 
जज्लाग 


[काष मित ३१, उननोंस को छिुलर 
सई दिन्‍्ली] 


'करफ्यू' के बारे में लेखक की 
निजी डायरी से 


हमारे सपसामयिक्त समाज में मतुष्य के आपसी सबंध कुछ 
शजोब सोमाओ के भीतर ही जन्म लेते हैं और उ्धी सीमा भें रहकर 
खत्म हो जाते हैं। इप् दुर्भाग्य का सदसे कध्टपुर्ण उदाहरण हारा 
दापत्य जीवन है। पति-पत्नी, चाहे वे प्रेम-विवाह के फलस्वरूप भिले 
हों, चाहे परकरागत विवाह से, एक-दूधरे को थोड़ा-सा जातकर उसी 
दे' भीदर बहस उठी थीडी-ती पहुचान का कंरफ्यू लगाकर जीवन 
जीने लगते हैं। पति-पत्नी के व्यक्तित्व में सौर भी कितने अदुष्य, 
अंतदेखे, बिता पहचाने, जिता दूढ़े, विना तलाश किए हुए पक्ष 'डाइ- 
मेंगस्स' रह जाते हैं और हमारा दापत्य जीवन कृत्रिमता, दिखावेषन, 
दोग का शिकार बदकर रह जाता है। पत्तिि-पत्ती अपने उध्च अनदेखे, 
अवेज्ञाशे, च्यवितत्व को अपने परिवार प्रें, खप़े आपको संदंध परे ऊद 
नहीं जी पाते तो वे जब भी कहीं उसित, अनुचित प्वसर या स्थिति 
पाते हैं तो सहसा उसे (अप्रकूट व्यक्तित्व को) प्रताटकर आश्चयें- 
चकित हो जाते हैं और यही से एक नये जीवंत का उद्घादन सहूसा 
है जाता है । 

इस नाटक का साहरी परिवेश है एक ऐसा शट्टर, जहां पर कीई 
'राँयड हो सका है और पुरे शहर १र करफ्यू लगा दिया गया हैं। यह 
'रॉय४' और करपयू एक तरह से हमारे जीवन के भीतर रॉय्ट और 
ऋरपयू का ही प्रतिसतन, बल्कि उसी रा 'प्रोजेश्शन! है, 'एक्सर्टेशन' 
है। हम थी भी फह सफते हैं कि चूकि हारा ख्यक्तिपत जीवत 
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इसहस मे दरतिता है इंद्ााओ ले ए्शेंड तार बे बोर हे 
42 हिबाइल डा हि इस अप गहन मे भरी अत! | मीट दुएत 
शपुएर ही । अपर, शुपव ता दा हासेत प्र थी जरेह ऐसी भर 
हिच्टजो ले सुत्त तर आप रेट है। 

साटक जिल्नां बेर लिफ हद कद है हशइ जड़ हर है । आरा 
गहू। हर+ धर हज हतदा अर हिए है रत है >पेपत अप | 

हज घर व) पु रत दरषटन, और परदे 4 7०? राव को 
बरहिए! रो) बलिका हे? विए रत डपरत बट व मरच्छएू दें है दिहुर ८९ 
अनु पद दिया हि मोटड़ हूअव आडिरेदी दा बापरर है --पेहि 
हिप्य जिद दंड का बाध्य] इश्स हैते द दे दादा  रि बाप 7ह में इहिरेंदा 
को ही दंत आपरे धा८₹ हो दावा, सबाद धर बार इट दिया आर । 
अपगिखता हाय देशो झगशक, क्राप्यण है! ए)5, और दै उप झशिरेश 


कॉ ध्रटप, साध्यप हो जा: । 
लांच 


[दाग लिख है, उल्लीव शो छिला 
मरे दिल्ली] 


इसहे बाद माटह पे तौमरे और चौये ये धर आते हैं भौर 0 - 
दोनो ६४ विभिन्‍्त घधवर्तों पर इरित पर लगे अष्पतू दे दृटने 
ई शाय हैं। पाचदें रइ॒र में जर शदिता अपने पर लोटोी है जो! 
उस भुने घए में झगते पथि को देखती है हो उठते झाज उत पूरे घ 
का एए सा अर्थ मित्ने लगा है । दे विदा एश तये जीवन दें अनु भर 
मे होपर गुररी है और वह अजब शारद देह बकिता हीं है, 
जो इस घर मे (शतने वर्षों से रहती आई है। पद गौर भी अं 
बह नहीं जो पहले कैदल पति के रूप में इस घर में रहता आय! है 
उमने भी पहुसी बार एक नग्रा जीवन-अनुभव पांगा है भौर सा! 
ही अपने से उराका साक्षालार भी हुआ है । अर्थात्‌ दोनों की हपता। 
ने दोनों को एक नये जीवन-जिरदु पर पहुचाया है । 
इस छत्ताश के छाद जब उशको प्रंटद शत के पिछते पहुर र 
अपनी पत्नी कबिता से होती है तो रह फिर उन्हीं सूटों का सहा।र 
लेकर अपने-आपतकी छिपाने भो कोशिश करता है, बसे कि व 
पहले पहनी के सामने करता रहा था। सेदिन इस बोछ् रुजित 
हुक नयी हत्दी थेः रूप में ठतदे। साभने बाई है, झिएका अदाज़ ८ 
परिवय पति को पहले नहीं है । पहू नया सान्नात्तार स्वभावयश 
थोड़ो देर के लिए यौतप दर्दाश्त नहीं कर पाता। तब क्षण-म 
के हएए बूजितए उसी एड ९ सदएरए से शएशहीए है, पिसरुर सदा 
खामर झाज की अशही हुई स्तिया अपने जीवन में छेती हैं। द 
मज्वुरत एक बालानिक अनुभव बताने लगती है, सेक्नि नांटकी 
परिणति के अनुसार उसकी वहू वल्पनतां, वही घटा हुआ यथा 
सिद्ध होने लगता है जो उस धर में गौतम और मनीपा के दी 
अविता बो अनुपस्यिति मे घट छुका है । दोनो खपओाप बही सह 
मन भें एंक<दुसरे को पहली बार पा तेते हैं औौद यह पाना त् 
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इस नाटक का पहला प्रस्तुतीकरण दिल्वी को संस्था अभियान 
ने किया और इसकी निर्देशन तथा प्रस्तुतीकरण योजना श्री 
दी० पी० जन ने की । सौभाग्य से इस नाटक के चरित्नों का अभिदम 
अशोक सरोन (गौतम), कविता नाग्पॉल (मनीषा), खुघा चोपड़ा 
(कव्रिता) और श्याम अरोडा (सजय) ने किया । ये चारो अभिनेता 
दिल्‍नी के महंत््यपूर्ण अभिनेता हैं और इसके निर्देशक श्री टी० 
पी०जैँत को मैं मादक का एक गम्भीर पाठक और व्यास्याकार 
मानता हू । नाट्य-पाठ के दौ धन टी० पी० जैन से इस नाटक की 
लेकर मेरी बहुत सारी बातें हुईं और हम दोनों ने मिलकर एक 
तरह से इस नाटक के मर्म को पाने क्री चेष्टा की । चरित्रों पर लगे 
करफ्यू अवश्य छूरने चाहिए, यह सत्य मैंने टी० पी० के साथ अनु- 
भत्र किया। पैंते हिसी तरद से रिवुअन मत्रो और लोकगीत के 
सहारे इस सत्य को मंच पर प्रल्तुत करने के लिए कार्य किया । 
इसके लिए मैं टो० प्री० जैन के साथ उन चारों अभिनेताओं का 
कठज्ञ हू जिन्होंने शुद्ध रगमचीय सुड़ावरे में इसे मच पर प्रस्तुत कर 
इस नाटक में ध्यनित जीवन को एफ अर्थ दिया और इसे साकार 
बनाया । 

हस नाटक की मचन्वल्पतां टो०पी० के साथ 'आइफेक्स' के 
प्रकाश निरेंशक श्री एस ० मुकर्जी ने की थी। सच री सारी तप्तीर 
अर्पातू मंच पर एक बल्यनापूर्ण पर यथार्थ पिजरा बनाया गया 
था और उमर जिनरे के भीतर ही इस नाटक के पांयों इशए अ््तुत 
किए गए थे $ दो दृश्यों तक यह विजरा यहा! ही ऋूर और आत्रा- 
भमह छंगता था लेडिन तीसरे दुष्य से वह परिजरा धीरें-घीरे पार- 
दर्शो और कोमल होने लगा था और अत में जहां से मोपबलिया 
जसती शुरु होती हैं बहां ते विश्रा रॉय आरश्य हरी जाता है। 
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और सारे चरित जैसे ह्वतस्त होकर पहली धार अपने अस्तित्व को 
प्राप्त कर लेते हैं। यह गज रा उसी करपयू का प्रतीक था । 

टी०्पी० जैन ने अभिवय से लेकर निदंशन और व्याख्यां तक 
बहुत सारे अर्श्य तत्त्वों को मच पर प्रत्यक्ष किया था, जिसके लिए 
मैं उन्हें सदा दधाई दूगा। और भविष्य में उन सारे अभिनेताओं 
कौर निदेशकी के फ्रति झृतज्ञ रहूंगा जो अपने निजी स्तर से इसको 
स्वतन्त और मौलिक व्याख्याएं करेंगे 

इस माठक के बारे में मैने जो कुछ लिखा है वह केवल मेरी 
निड्जी डायरी के कुछ “नोट्स! हैं जिन्हेँ मैंने अपने लिए लिख छोड़ा 
था लेकिन बाज जब यह नाटक आप सबके हाथो सौंत रहा हूं तो 
मुझे लगा, मेरे अपने निजी नोट्स अब जैंे मेरे लिए नहीं हैं । 

मदीप[ का चरित्र इंस नाटक की वह रजप-रेंखा है, जिसने 
मुझे चहुत ही आातकित क्रिया है। इसने इस नाटक के बारे के 
जितने मानवीय-अमानबीय अतुभव किए हैं और यह जिस जीवन 
अनुभव वी प्रक्रिया से गुज्ञरो है बह मेरे लिए बडा ही सार्थक विस्द 
रद्दा है। जँसे मनीषा ने ही मुझ यह अनुभव दिया कि हमादा सारा 
श्र हमारे करफ्यू लगे हुए घरो का जड़ विस्तार है। गौतम- 
मतीष, सजय-गौतम और परस्पर सभी अपने अनुभव से निकतकर 
जितने महत्त्वपूर्ण और सामथ्यंदान होते हैं, वही इस नाटक की 
चास्तविकत्ता है । और यही मेरा अस्तित्व है । 


करफ्यू / ११ 


टी#७ पी० जैन को 


करपए्‌ शा दहता प्रावुतीर रण 
'धरियात' हारा भाइटेक्स के भव १९ 
मयौ दिहसोी में 

१२ वार १६७९१ को हुआ । 


भूमिका में 


सनोचा : बजिता नाप्पौल 
गौतम : अशोक रारीन 
धंशभप : द्याम अरोडा 
बदिता : सुधा चोपडा 


निर्देशन 
श्री टी० पी ० जँ न 


भंच झो र प्रकाश 
घस» मुकर्जो 


पहला दृश्य 


बाहर से तेशी से मनीया आतो है, भावों 
कोई उप्तका पीछा कर रहा हो। कमरे में 

"आकर एक क्षण को ठिठकतो है! फिर 
कमरे-भर भें नश्षर दौड़ाती है ट्रे में से 
एक फल उठाकर दांत से काट-काटकर 
खाने लगतो है। एक मेगशोन उठाकर 
देखती है और आराम से सोफ़े पर खंठ 
जातो है । कुछ क्षणों घाद टेजोफोन की 
घंदी बजती है । भोतर से गौतम 
आकर" 


गीतम : हैलो गौतम | हा, फंडट्री बन्द कर दीजिए | कौर 


संतीषा 


गौतम 
सनीषा 
गौतय 
सौतस 


सनोषा 


+ 
+ 
यु 


+ 
- 


हि] 
>] 


क्या ?*"“हूं'““विल्कुल क्सि मालुप्त था, आज फिर 
अचानक इस तरह'"'हा, हा, कोई बात हो तो भुञे 
फोन कीजिए । 
(उत्की भोर देखती रहती हैं। गौतम अन्दर नाने 
को मुड़ता है, तमी उसकी नज़र भतीपा पर पडती हैं!) 
आाप*** 
(फल खाती रहती है ॥) 
(बया करे) 
आप" (कुछ बोलना चाहता है ।) 

सनीषाः मेगयोन देखती हुई 


3७ 


योौतम 


* (धूरता रहता है ॥) 


सनतोषा : पहचाना नहीं ? एक बार मुलाकात हुईं थी आपसे, कर 
दो सात पहले ॥ 

यौवम : जीटेी 

मनीदा विज्ञापन के लिए। गृगे-दहरों के लिए वह 'बंरि 
शो।' 

गौतम : (याद करने की कोशिश करता हुआ) दोंसे 
पहले #०० 

मनोदा - आबने बड़े गुरसे में *" 

सोतम : याद नहों पशता। 

प्रतोधा - गोई बात नहीं । फल बच मीठा है । 

भोतस : आप 

मगीदा : जो अप 

गौतस जाय बसे 2 

सतोषा आप ये तरोरें देखते है? (उठकर दिखाती है) 
तस्वीर । 

गौदम * तशरीफ रतिए 4 

सतीचः . करा ?ै 

शौज्क शहरीका 

धौतम : बैडिए । 

सतोवतः : मंद जाऊपा" 

हँखभो है । 
रि्तित ४ 
शतोवा! : सभता है, जघी दफ्तर ते आए हैं ! 
गौदय : (क्‍ंं॥है।) 


श्र री 


झजौचा 
धोज॑त 


सजीदा 
गौषम 
प्रगौषा 


झभगौीरा 


भ्रदीवा 
शोतय 
अजोब) 
श्रेश्प 
सीता 
भौषर 
शनौषा 


श्रैज 
अभीएें 


जबौचा 


हईं 


* बम दोौसते है ! 

* (बुए) 

- हाई उगार दीजिए ना) सा 
शहर शजे ऐे टाई लोव छेरी है 

* बहाँ बी है ? शापाती शगती है। 


तक 


४ आप अजोब 


बरिए । भा, ता, तशरीफ रखिए 
धौतस गरभोरता से ध्रादर बता जागा 


है। 


, युति, भोटा-या थादी ६ 


ओड़ों वो (बहार देशतो छा रही है। 
झरदर आा जाऊं पानी पोते ? 
' (केपर आदां है और मेड पर रार दिया है) पा शिए 


, (पीजी है )) खाइएशा जद है। 


(णुए है ') 


दे कट प्यास ? गढ़ वाट साहर है 


“ आपको बाप बरणी * ह6ती ? 


बाप #ती है? 
दिशाव 
एप अ। रहो थी ध 


: भर 


* चोद कर लौडिए । 

: 'ऐव, १ढौट होम 4 

: झता होजिए आप ब है! 

५ अत ऋत्पर बप चरइ हे के (ै"-शप्वाथ *ं अदेगरे झा 


दरतश दृश| | ३६ 


अतघी रा] 
श्र 
शरोतरा 
शोपन 
अरब! पर 


४०४] ऊे १"# ३ 
अत ! 
आद॑ंहओो कृत डर €स्कोडक 7 टकवाटह है ह है 
04“ १+** 
को है * 
६ 8१ वर ठ) 
दर है १७2 तरयच है हक हर ॥ 
शहर थी ६४१ 
टुड थी बरतें या + 
कोर कद कटा शी है १ 
9 ५5] नच्न+च्या्ओ) 
६206 । 
अच्च बरटबय कह है? 
दे रक्टाएव 
शुभ हे है 
दाप 2 
कल्दे धंनावआांयएों द६बभीत्तजोजिए शाह बच 
सो( इतर $ 
(शशर 


सनोषा 


मन्‍ोद! 
गौतम 
मनोषा 
गौतम 
मनोषा 


मौतम 
भनोषा 
गौतम 
संनीषर 
गीठम 
मभनोषा 
गौतम 
मनीषा 


हर सौतभ 
भनीवा 


गौतम 
$ झरीदा 
) 

भौतस 


: गया खिलाएंगे ? 

जो 

+ बुछ्ध भी 

: (मुस्करादा है।) 

: आपके मुस्कराने में मो कायदा-कानुन 

: जहरो है । 

: क्मसिलिए ? जिस चोड के लिए दह ज़रूरी है, वह 


क्यों है? (पहला) बोदी, कमीज का यह बटने खोन 
लीजिए ना १ 


कालर का बटत खोल देती है। 


+ आाष कहा रहती हैं ? 

: आपकी 'पत्नी' कहा हैं ? 

+ अन्दर" पमीतर*** 

* पद में रहती हैं ? 

: नहीं, वो तदीमत ठीक नहीं । 

: इस धर में किसकी तवीयत ठीक रह सकतो है ! 

: बयों ? मुझे देखिए ! 

: देख रही हूं ।***'टंक्सटाइल' की स्ठाम्प सगा झुलाहा। 


दिराण / 


: आपका शुभ नाम ? 
: शुभ नाप्म** 


मनौधा हुंततो है । 


: इसमे हंसते की क्या बात ? 
४ शुभ दाम नाम पं शुज्न जया होता है ? 
; परिवय का तरीका है । द 


पहुंचा दृश्य / २५ 


, मनीधा : परियय ? नामों का परियय ? 
| शौसत : पहला परिचय नाम से ही होता है 
मनीवा ' किसने वहा ? 
गोतम . माना जाता है । 
* म्रमोधा : माना नहीं, सादा जाता है। जैसे पत्ती कदने से बहुत 
ट कुछ ऐसा छाद दिया जाता है**” 
अपिनय करती है ॥ 
गौतम; बत्द कीजिए अपनी '"* 
गा : बन्द तो है ही।' “सब कुछ, परिचय, मिलन, प्रेम, 
यौतम क्‍्त्दर जाता है। इस बोच वह 
टेप रिकाई चला देतो है 
मनीधा * यह बजता है। 
भादाज़ बढ़ा देती है 
गौतस : (अब्दर से प्लेट में छुछ लेकर आाता है। हडबड़ाहट 
से) क्‍या करती हैं आप ? 
मनोधा : क्‍यों? 
गौतम | वह जाग जाएगी दो--उनकी तवीयत टीक नहीं और 
फिर संगीत (आदाज़ घटाता हुआ) इस वाल्यूम पर 
अच्छा शगता है । 
मनोषा »१कहंं लिखा है? 
गोतम : खाइए'**मतलब मुह बन्द कीजिए । 
भनीवा : आपके नौकर-चाक्र""ओया, महाराज, ड्राइवर वर्ग- 
रह ? 
गौतम : कुछ छूदूटी पर हैं, और कुछ"** 
मनोषा ; भौर इतंकी तबीयत खराब है। इसलिए आप स्वय॑'** 


# 4+ 


२६ | करफ्यू 


गोतम : इस तरफ नही, इघर मक्वन लगाया जाता है । 
भतीषा : और इधर लगाने से क्‍या हो गाता है? 
गौतम : कायदा हैं” 
| विराम 
“मनीषा : आप भी लीजिए । 
गौतम. इस समय छूछ नहीं खाता। 
मतीयषा : भाज खाकर देखिए ॥ 
(नौहण £ नहीं, यबपू ! 
भनोीदा ज़बरज गोतभ के मुंह में टोस्ट 


लगा देती है 
भनीषा ; घूरिए नहीं। चभर-चभर खाइए। कुछ आवाज तो 
ह्ो। 
१ गौतम ; टेलीफोन कर लोजिए | 
मतीषा : कहा ?''* 


"गौतम : अपने घर । 

| मनीधा : घर माने ? 

| गौतम : घर। 

| सनीया : घ॒से घर) 

। ऐप ; कहां रहती हैं ? 

५, छड्ीय३ ५ उनको पत्ती हैं--मैं यक्षे हूं ? 

$ शोतम्र : सोराही हैँ । 
भनीषा : यह जाप पर शक करती हैं? 
गौतम : माने? 
सनीषा ; आप उनपर शक करते हैं ? 
मौतण : यह एक शरीफ ऋदपी का घर है। 


पहला दृश्य | २७ 


मनीषा खुंगो दूसरे ढय से बांघतो है । 
मनीषा : मेरी टाग #ुती है ? किए ने | किए लाजवाब ! संग * 
मरमर की प्रतिमा'“*खजुराही की नतंकी ! 
विराम 
भ्रतीषा : क्‍या देख रहे हैं ?**'क्या सोच रहे है? यह ज्ौंडिया 
क्तिनी चाल है, साली को''* 
गौतम : आप मुझे नहीं जानती ? 
मनीषा : आप तो मुझे जात गए हैं? क्या इम्प्रेशन है मेरे 
बारें मे ? 
गौतम : आप''* 
सनीधा : सुन्दर है, विचित्र है, औरों की तरह नहीं है । सब यहीं 
से शुरू करते हैं, फिर तरह-तरह रो बातें बनाते हैं। 
कोई राजनीति की, कोई जादे की, कोई औरतों वी 
आज्ञारी की। साने बदमाश, अपने-अपने बुने हुए जाल 
॥ फेंकते हैं सब * 
गौवस  : लेकिन आप बच तिकलती हैं। 
मनीष) : हो, अडसर । 
धौवतंपष - गलतफहमी है । 
मनीषा : आपकडो है मेरे बारे में--दूस रों बी तरहू, सद मुझे पहुंचे 
से ही जानते हैं । 
कहती हुई तलबार उठा लेती है । 
ग्रौदम : यह मुझे स्पेद में मिली थी ॥ 
मतीक :) इसमें तो जैसे जग संग गई है। आपके लिए हर चोड़ 
बया केवल सजावट हैं--दीबी से तेशर तलवार तक? 
गंगी तलवार की चार पर छते सिगार 


३० / हापर 


अभियान! द्वारा प्रस्तुत 
'करफ्यू! के कुछ टृदय 


हा दशिशिविीशिली 





जप ! 


222 टी 2 ननन मय ता कई 
५ हु ह अ £ | प्र रु 
20० # ०53 


हा ्क 
ह02// टी हे 
रज # स्ब्श 
ध 





भष, वा दृश्य है 





गौतम : फ्रायर, बजदित | 
मनीचा : सारे कानून-कायदे को तोड़ दो | 


संगय मेरे साथ माट्क 
कविता नहीं नहीं * नई 





दैभेस्द भाटिया](गौतम) भ्रोर श्यामली मित्तर (मनीषा ) 


“दर्पण! द्वारा प्रस्तुत : दो दृइय 


बायें से दायें--ए्यामलो भित्तर “(मनी था) कमल दत्ता (कविता, 
हेमेन्द भादिया (गौतम) तया राकेश बर्मा (सजय) 


« बृद्द है जिसका अपांद सगता है हर समय । 
घरीदचा! |: दरा है बड़ ? 
भोवम । गया ? झद्दी तो नहीं मातूप, हो, मगर सोचता अच्छा 
सकता है । 
भनीया |: भुके घुम्ना अच्छा खगता है । 
भोतेय | दर नहीं खगता ? 
भतीया : डर, क्यों ? 
धोतम : इस तरह अरेले ? 
मनीया : मुझे विश्वास है। 
पोतम ; दुदिया पर ? 
भवोध) 3 खपने पर । 
गौतम : (चुप) 
विराश 
मनीषा : ऋापरी “वो! श्या करती हैं ? 
भौतप : धर पे रहती है + 
मनीषा : कहा तक पड़ी हैं ? 
गौदम '| एम० ए०, इतिहास । 
सनौया ; ओर सारा दित घर में रहती हैं ?**“ठभी तो दोमार हैं। 
»»गौवम हद दीडिएग१ ? 
# मनोषा :।पीते हैं'**उई*उई**उई++ 
गोतम ,: दाकटर ने क्या है, क्भो-हभार शाम को घोहा'** 
मनीया ! डाक्टर ने पहा है (हसती है।) घुद नहीं*/* 
गोतम अंदर जरत! है | 
: भरी इतना इष्छा है क्रादपी,.. ; से? क्यो ह? 
सप्रय डे कु ज्ती है अपने 
जल नि 






भनीषा 


तौजप 
भनगोषा 
भौतम॑ 
सप्तीदा 


शौतम 
मतीवा 
सौपम 
मगोवा 
दोडप 
भतीषा 
गतिम 
शनोदा 
पैसे 
प्रनोषा 
शैतम 
एनीवा 
गैदम 


को इ!हल है लिए जा लिए. दिलड़े मी अजशय गदर 
है? ढयी बी वो अआपबा एरिहाज' तोररत बाहुए 
भा डॉ है 7 बा/छ बठा हमारी गहीदतों जानारिश 
ध्यदाभा हरी 
हुत शोच भोपर मी शोहब हिंद लिए 
आता है। घहोौदा दिवारमार होते के 
कारण उते देख शड़ों वोषो ॥ 
माएए 
भा, धंकम नष्ट मो । 
जह्टाई, यू होश टैर २! 
विती है सेरिन अपने शाप पीते का संवेतद है, जागो 
नजरों मं गिर जाना । 
जाई तम ए माहने मेन ।' 


: (टहारा मारती है ।) 


धोरे #गिए''* 
हैगीसेभी डर? 


« आादग नहीं । पसश भी नहीं । 
£ आपकी ”*'वो दिहरुस नहीं हसती होंगो 


: क्षाप उन्हें नहीं जानती, मैं जानता हू 3 


, हिताता ?ै 


६ कितना ? 


+ नो, प्रेबस । 


प्लीज । 


- दो! पोदी हैं ? 


पु] 
दे 


नदी "यह सीजिए। 


४ / करपफपू 


सतीषा 


गौतम 
प्रनोधा 
गौतम 
मतीपा 
द्रौवन 


मनीषर 
गौतम 
भतोषा 
शेदम 
ससोचर 
गोत्र 
सतरेषर 


भनीपर 
गौत्तस 
“मरन्‍ीषए 
शत 


मनीषा 


: मुझे किसी डाक्टर ने नहीं कहा | 


हंसतो है । 


- सिर्फ़ साथ देते के लिए । 
* आप तो अक्रेले पीते हैँ । 


; लेकिन आज नहीं'"*अच्छा चियर्स । 


, चियर्म । 


हर] 


: सोचने से मुझे हाइपरटेंशन हो जाता है, तभी डाइटर 
ने ब्०क 


* आपको संगीत मे***? 


: हां, दिलचस्पी है'*“कभो गाता हरी था ) 

* सियिली” हर? 

: ( आवेय में ) में हर बतद क्ूछ चलता हू बया ? 
* हसती है 

४ आप इतना बसती बयो हैं ? 

: अच्छा, एक गाना सुना दीजिए । 


तिराप 


: सुनाइए न गाना । है 
: अब नही शाता । 

« बरी ? 

: आदत नहीं रही $ 


५ दिराम 


: दाह! कण छुब !* ऋप किस त्तरह गातेलयाते उठ 


गए | #िस सरह ट्दल-ादुलऋर' "गाते ध्रप्य आपका 
चेहरा बिल्दुल बदल रुया था। छगा, 3 भीवर 
से दही“ एड दिल्ुल दूसर।'** पे 


पहला दृश्य [ ३४, 


हक>० हूँ करी रेकस्परी के अक ईद की रहययाव 4४ 
कच्चे मे ढक के तर ह छह! है कु भी) सेर् है है १! 
की + है कक (१३४ ह 

बुंठे 28४) ३९४१ ३९! अप क 

ह्‌*+त + 


#चदो 4 


६ कड़े कृध करी हक) । धपकर बे" बविण अधी कप 


क्र 


है. हरी इप हैश हल आर अीदयायदुओ। धाए 
शूर अशइविए शारी इतर शी चोह हू में (बार! 
का हार ड़) ढ१़ ड१चा दुझा ) बरह दुआ आती है 
#एरी डे बन्द जले कड़े रण 
(685 ०१%४१५७९ न 

ढोर को वर) 


टेश है, कवितियय चर ह& हूं! है। वोह तहिदशा 
शताद है कण“ हू "हो का हू हू 
बरस दहैष) हैँ | 


#ह१ मे ग्रड) शाहराव है (हक शारत है मिहिर 


टेश्क बाष्तो है 
टेंशन रुप होउे हैं #घए तो लश्या ही है + 


कछापकी उदर्िप! हितमी *शारो है | 


| 


; तो अपप बहु! तो छुछू कर्ड है? 


; (बंप) 


विश शिरकत सब में बहा स्पा ( महल काहो है) थ 
भर ४१०३" « 4! अं मं] आओ! भा का । + 
आः भा क्रा शिव नी शुू बमुरत' है ॥ 


अशेच 


गौतप 
मनोषा 


गोतम 
सतोष।! 
गौतम 
मसनोषा] 
गौतप्र 
सती या 
थौतर 
मनी पा 
भमोतम 
सतीषा 
गौतस 


प्रनीधा 


दौतम 


भनोएप : 


: (चुपचाप परी रहा है ।) 
: अरे**आप इस तरह क्यों पीते हैं? इत्मीवान से 


पीजिये । 


+ मैं सोचता हूं 

: आप इतना डरते क्यों हैं ? 

: निदर होने के लिए । 

+ हो जाइए ना 4 

: कं से ? 

: आपको कभी अपने-आप पे गुह्सा नहीं आता ? 
: (चुप) 

: नफरत नहीं होती ? 

: (पीता है।) 

: कि आप आदमी नहीं चूहे हैं। 

: (सहसा) शद्दर में जो कुछ हो रहा है बह क्यों? एक 


दवी हुई दात, जो सहसा फूट पड़ी है किसी एक 
बहाने स। ५, , 


: हेर कायर आदमी क्रो एक सहारा चाहिए। बहाना 


चाहिए, इसके पहले कि थो चूहे से शेर बन सके। 


: यही सब, बह लोग कर रहे हैं जो निर्दोष वूढ़ों, बच्चो 


और औरतो को तंग कर रहे हैं, बसों का निशाना 
बना रहे हैं, क्रान्ति का बढ़ाना लेकर दग्रे-फसाद करते 
हैं। ग़ान्ति भग करते हैं, नियम तीड़ते हैं, जीवन की 
शति-लप को** 35 

रहने" नहीं देते । उठ घधि, उत्त लय को, जिसकी हर्म 
आदत हो गई है, विजम्दित रूप ** 


पहला छय [ ३७ 


मनोदा 
गौतम 
मसनोषा 


गौतम 
सनोषा 


गौतम 
मनोषा 


मसनोषा 
गौतम 


पीती है। 
गौतम गिलास सालो करता है। 

; कझम से कम आण्के पीने वी लय तो द्वुत् है । 

: (अपने गिलास में डालते हुए) आप बहुत स्लो हैं। 

: बसे जो फास्ट हूं । 

विराभ 
' आपको लुगी बहुत्त अच्छी लगती है। 
इसती है) आप सीधे करों नहीं कहते ? मेरी उसी, 
मेरी लुगी, मेरा पैर** कहीं कुछ तो कबूल कीजिए | 

: (चूप है।) 

: हिम्मत महीं। मुझे भी ने धी--किल्दुल नहीं। तब 
मेरे पापा वाइस चान्सलर' थे। मैं यही सोलह साल 
की थी सीनियर केम्व्रिज मैं'“”। उसे लड़के का नाम 
कमल था | वह नऋखेनता, न बात,क्रता, बस एक्टक 
मुक्के निहारठा रहता १ एक 3 का ब हम पिक्निक पर 
गए हुए थेतो अकेला उसने मुझे 'शिमि कर 
लिया। मुझे बुरा नही लगा था: फेर भौ मैंने उसे डांट 
दियां। अ्रिम्सिपल से रिपोर्ट करने की घम्रत्री दी। 
वह डर गया, गिंडगिडाने लगा, लेकित मैं थी छि यह 
सव मुझे अच्छा लग रहा था | घर लौदकर उसे तेड 
बुखार घढ़ आया | वेहोशी में वह मेरा नाम पुकारता, 
बाद में उसे सेनीटोरियम ले जाया गया*** 

धन्नाटा 
* फिर न जाने वह कहां घला गया। 
४ थोडी और” 


इ८ | करफ्यू 


मनोधर * (गिलांस लेकर) फिर एक और (“टेनिस प्लेयर"** 
कालेज मे । उसके साथ मुझे ऐसा लगता--जैसे मेरी 
मी, जो मुझे जन्ग देकर ही'*'बवह मुझे मिले गई। 
सच, उसीसे मैंने, मा की कल्पना को थी । अधिक र**" 
विश्वास'"सुरक्षा । वहँँ बहुत सावधानी से कार 
चलाता । उसीने मुझे कार ड्रार्दव्ग घिखाई। मैं कार 
चलाती | बह मेरे अक में सिर रख कर" उसीने 
कह थधा->शवित ऋारमा बी, भ्ुस्दरता भावों की; 
साहस चरित्र दा। धैयें के सहने का 
सन्नाटा ॒ 
मनौधा : मैं साथ में ही थी जब वह कार एक्सीडेंट हुआ । 
एक सांस में पो जाती है| 
गोतस : (चुपचाप पी रहा है।) 
भनीण। * ***फिर*“*एक रिसे स्कालर आया। उसने बिल्युल 
नई दिशा दी भेरे विचारों को, शुक सम्पुर्ण जीवन- 
दुष्टि। मुझे लगने लगा जैसे आज तक जिस तरह के 
जीवन हमने जिया हैं वह अयंहीन था । हम खोख़ले 
7» फ़िजन्तों और गले-सडे आदशों की वैसाखियों 
"चले ) यगुहो चुके हैं। हमारा समाज, 
$ आत्म-सुरक्षा की दोमत 
:, हम गुलाम हो चुके हैं औ 
5 हूँ लिए परिवतेत आवश्यक 
है वह गिरफ्तार कर लिया गया 
- में । छुछ दिनो वार सुना, वह 
| निशाना बन गया, बयोकि उसे 


जहठी ३ ओके ७: 


पहला बक्य / ३६ 


| जय 
पु 
जी न 
>> +येत्शा री 2) 
के औजऔ ७ 


जेल से भागने की कोशिश की थी। तब से मैं बराजर 
घूमती रही हूं | यहा से वहां, वहा ते वहाँ । विदा री 
रुके, बिना हिके। कितते लोग एक के बाई एकऋ-एए 
जोवन में भाए, याद नहीं। षोशिश भी नहीं वी याद 
रखने को | एक अपरिचित, फिर दूसरा अपरिचित्र । 
एक जाना-पहचाना चेहरा जब उऊता देता है तो अंत- 
आता चेहरा पहचाना सगने लगता है। 'नाऊ आई 
लाइक ओोनली सट्रेंजर्म । (इक जाती है। पीती है।) 
'हण्ड यू आर ए स्ट्रेंजर एट ॥' 

गौतम : मुझे अपना दोस्त मान लीजिए । 

शौतस के हाय में घ्रषता हाथ दे देसी है! 
मनोंदा : मुझे लगता हैं, बढ़ी दूढ़ती रही हू । 
धौतम : मुझपर विध्वात रखो। 


मनोवा : (शऋप है।) 
भौतम : कहीं, विश्वास है" दम दोस्ती के लिए '*जिपर्स । 


सनीचा : यह जो मेरा बाहरों रूप है न'*। मततई*“'यहु जो 
दौदष ' हा 
मतोबा : (चर) 
विशाम 
गोष ' मेंती जिस्दगी दिशदुतत पार है-#थभी दुध नहीं हुफा। । 


इस कदर आराम और पुरधा में विर्शी!"'हां, 
'मर्इरी' में भी, दिर भी जाश तष्ट का जोड़ मुह 
डी । जँसे खुर अपने जापगे अपिवित हू 

तोता : सच बताइए, खपत मुझे जब भहतीबाह देखा, मेरे 


* [| हएापु 


गौरम 


ममीषा 
गौतम 
सनोषाः 
गौतम 


मनोषा 
गोतस 
मनोषा 
फौतन 
सनोषा 


ऋनीषा 
शोतम 


भनोधए 
गौत्र 


मनोचा 
धौतम 


बारे में चंद सोचा ? 

: भेरी आदत है, नेचर भी कह सकती हैं--देखते ही में 
आइडियर बन! लेता हूं और उसे बदलता नहीं, जरूरत 
सही महसूस होती $ 

दिराम 

: मैं यहा कुछ दिन'**? 

+ शौक से । 

४ आपकी वाइफ***? 

: वह भेरे' "खिलाफ नहीं जाती। बड़ी समझदार हैं। 
और नेक । 

४ यह जान लेने पर भी, कि हम दोनों'**? 

: यह जानने की वयां ज्ञरूरत ? 

: जरूरी है । 

५ मैं समशता ट्रें>-विना किसौके जाने*** 

: 'यू विंल मालवेज वी ए बिज्नेसमैत ।! 

| गौतम को हंसो । भतीषा बढ़कर संगोत॑ 
चला देती है । 

+ गाना गाओ'"'ओ मैन । 

* 'वो' जय जाएगी। 


संभोत भ्रन्द 
£ अंद उन्हे मल चाहिए $ उनते फौरन मिलना चाहती 
हु*"'मैं जगएती हूं 
: नहीं'“प्लीड । 
; पर क्‍यों 
: मैं जो चाहता हूं । 


पहुंचा दृश्य [ ४१ 


मनौषा 


गौतम 


मनोदा 


मनोषा 
मौततन 
सनी 


गौतम 
मनोदा 


गौतम 
मनीषा 
ओऔवम 
झत्तोएा 


: मुझे धामें रहो। छोड़ना नहीं। इसी तरह शो जाता 


चाहती हूं'"* रेशट'**रेघ्ट 


गौतम के हाथ में विसरुल झूतकर आराम 
करने सभी है। 


: मनीषा'** 


घीरे-घोरे उत्तपतर ऋुफता है। 


- (सहसा सावधन हो खड़ी हो जाती हैं।) तुम्हारी 


शादी की साल गिरह*आओ'"'ता'"नाचना नहीं 
आता ? 


हंसतो है। 


: [नाचने लगती है।) म्यूडिक चलाओ | 
* छित्तार पर बालरूछ डॉस | 


: कही पर बुछ भी “आओ, वढो , भेरा हौप पकड़े) 


कदम घढ़ाओ । (पत्रड़ लेती है) इस तरह'*“मजबूती 
से थामो न) हा*'अवब पैर बढ़ाओ'"*एंसे**ऐसे*'" 
ऐसे'*' शाबाश'** 


थोड़ी भौर लै लू 


दागलता है । 


: बस्स''*बस्स'*“बया कर रहे हो ? 


बोदल दीन लेती है । 


: चोडी-सी और । 
: खो'"ओऔर ?"** 
£ बस । 

* छलों अब) 


गोल चल! देती है॥ मौत ठुपाप | 


पहला रश्य / ४३ 


पनोवा 
गौतम 
भतोचा 
गोतस 
अनीपषा 
गौतम 
भंनीषा 
गौतम 


प्रमोवा : 


सनोषा : 


सनोदा : 


मतोता : 
: (चुपचाप हाथ चूमता जा रहा है ।] 


गातम 


भतोदा : 
* अब तंक कितने खोगो से ? 


भौतम 


मे जाने शिस शोक में तोई हुई। सहसा 


। प्रनीषा मेले माच रहो है--संत्रमुष्य । 
मौतम बहुरूर मनीषा को पकड़ लेता है। 


- बपा देख रहे हो ? 

« कितनी सुन्दर ! 

: क्‍या 

: (पकड़े हुए) तुम । 

: द्लोष्ठो | हाप टूट जाएगा। 

' घाहता हू, यह टुट जाए । पर""* 
: में हाय ? 

: भरे भीतर*** 


चलो मेरी आंख मूद लो । 
परोतम कर्सी के पोछ्े से उसको आँखें 
दोनों हाथ से सूंद लेता है । 
इस अधेरे में देख रही ह*"वही कम्र॒त'“'वहीं देनिस 
का छिलाही' वही रिसर्च स्कालर और न जाते 
कितने चेहरे । 
गौतम उसके सिर को छुमता है ! 
डरते हो ? 
ग्रौतम हाथ चमता है | 
विराम 
मुझे चाहते हो ? 


मुप्ते प्यार करी । 


४४ / करफ्पू 


नीयां 
नींव! 


(00.| 
नौषा 


पैतम 
नीच 
वम 
तिम 


तस 


बीदा 


गोद 


नौषा 5 छ 
५ बादत 


: सबसे। 

: मतत्नब**? 

: शरीर सदध"*-? 
प्ह। 

: अगर बहू डिसी से नहीं । विष्यास 
गैतम : 


स॒ नहीं होता? 
(पिर हिनाता है ।) 


विराम 


: अगर हमेशा तुम्हारे पास रहूं? 
रह 
* शादीशुदा क्या 


' (ली से दिपकर 
नीष १? 


दुपरी स्त्री मे प्यार नहीं रूर सकता | 
उसकी जानकारी भे क्यों हे ? 


* एसा नहीं होता 
नौषदा , 


है! 


* पता नहीं। 


गौ. सेग्ा है। 
(छूड्ाकर) ऐश्ल कयों करते हो ! ४७2 
4 


: तोड़ दो। 
विराप्त 
भनीदा तेज्ञो से टैपरिकाहइंर चला देती 
है ! कचा संगोत । 
ओह "हे “हो हो। 
ओ हो हो रहो ह्टो । 
कई सथों तक चलता है। 


पहदा रथ | ४५ 


सौसम : 


मनीयां . 


गोदध 
मनीवा 
शोगम 


भतीवा : 


भनीषा 


गौतभ 


मतोधषा 
मौँतप 
ज 


: गुड नाइट |! 

" जा रही हो ? 

; हा 

* कहाँ ? 

: पता नहीं। 

: बर्यों ? 

* अब तुम क्षपरिचित नहीं रहे । 
: जाओगी कँसे ? 





: (पर्रहाइर) 'बढ़' जग जाएगी । 


संगीत घंद 
जय जाए ॥ 
हुम्हे पता सही ? 
भाहती हू तुम जा जाओ। 


* शुम गुछ नहीं जाततीं । 


गोतन सिक लेफे सबता है । बनीका कए 
कर एक क॑ हिल तिशालती है। जसातों 
। है | गौतम बड़कर उसे कूछ मारकर 
$ शुशा देता है । 
तुम्हारी गाज भाल-गिरह है । 
फिर जल्ााती है । वह फिर बुझा देता है । 


* क्या करते हो ? 


घोतम उसे पक्डना चाहता है। उतका 
चेहरा देखकर सनोवा डर हटते लगती है । 


: डरती हो ? 


सनन्‍नाटा 


४६ / करफ्यू 


अनोषा : क्यों ९ 
गौतम :; दरवाज़ा बंद है। 
घतीदा + खोल लंगी । 
सोतण *' अब इतता आसान नही 
डसे कसकर पकड़ लेता है 
विराध 
सनीषा : जानवर ! 
संघर्ष 
सनीएपा : मत पकड़ो इस त्तरह । 
छुड़ाकर अपय खड्टी होती है ५ 
भोतम : क्यों? 
मनीया : क्यों 7"*कापर । 
फष्यैखश द रवात को ओर यद़ती है । 
शन्‍्ोोएर : (पए्ऐर बा दरदाइुए पीढ़ी हुई) जाविए'*जागिए 


''दाहुर निबलिए*"* 
गौतम : वह नहीं हैं । 
सनीएदा : बयां ? 
गोतम : हो, यहां कोई नहीं। केइल में और तुम"तुम और 
मै कक 
बड़ता है । 


भतोषा : हुम्दारे भीवर'"*? 
सौहम : डरती हो? 
म्रोषा नहीं""'नहीं/"'नहीं | 


बाहुर पापना छाहतो है पोौशण पीएे छे 
पर सेतर है ॥ संघ ६ 


पहला दृश्य /४७ 


घतौचा : काइरयुशदित | 

धौवय : सारे शानूतजावरे तौहड़ दो । 
भनगोवा . शूटे । 

धोजग : हीं पर बुछ भी ** 
सभौदा : (हंगार) 

शोहण ] शुरे * तुने*** 


झनीवा . कया? 
गौजम : इस शरह कमरे में आना “मेरी टाई सींबना, बंटत 


शोपना, गेत-तमारो, सारी हरसतें माई लग 
स्ट्रेन्ज मे ॥ कीट जुआ 
भनीवा : (भूप है) है 
गोतम : मेरा कोई कुमूर नहीं। तुम यहां पनाह लेने आई” 
फिर एक शरीफ सडक की तरह*' 'कायदे से । 
कतीया : (मूतिदत निहार रही है ।) 
शौतभ : जानवृत्त+र मुझे '*' 
मनीवा : सुझभे ? 
गौतस : सेरा कोई सुर नहीं । 
मनोदा : (तलवार उठा लेती है। गौतम डर जाता है) मंत्र आगे 
मंतर क्षाना, मैं अपने को बचा सकती हूं । विश्वास हुआ ? 
तन्नवार फेंकुऊर मिक्‍ल जाती है। 
गौतम : कहां जाओगी ? 
गौतम मूर्तिवत्‌ खड़ा है । 
गौतभ : यह कया क्या मैंने ।**“यह बया हुआ? 
सोफे पर गिरता है। डिक लेने लगता 
है । सोके पर घोरे-घौरे लेद जाता है । 


करप्यू / ४८ 


दूसरा डई 


संजय का कमरा | संजय कुछ पद रहा हूं । 
: कौन मैं । तुम था गईं। मैं डरता था, भम था 
मुझे, कहीं तुम आ ने सकी ? कौध्ती बात करते हो ?** 
पर थह कया? तुम्हारी आंखों में छामू ! लड़गी घढुत 
देर चुप रह जाती है-युवक कुछ नहीं समझ पा रहा 
है। लड़कों बाएगी तो कहां खड़ी होगी ?”'“युवक 
गद्य चंदा इस्तआार कार रहां होगा। उसे सिगरेट 
विलाना ठीक होगा ? नहों, उसमें धैये है, और विश्वास 
ही। वह लड़की को अन्तर वो गहराई से प्यार करता 
है । लडकी भी उसी तरह ध्यार करती है। लड़की ने 
ही तो उससे कहा है--ब६ उसे लेकर यहां से चला 
जाएं। और थादी बरके लौटे ।॥*'ठीक। लड़ी यहा 
आकर सदी होगी।'' पर बह आएगी कैसे ? उसका 
अवज्ञ किस त्तरहूं का होगा रै 
धाहर से सहसा कविता का प्रवेश) उप्ते 
देखे दिला संज्ञण पुरी स्थिति पर विचार 
करता है, और फिर भ्रपना तथा लडकी 
का संवाद दुहराता है । 
+ बन ? 
॥ ४जी मै। 
+ (हृबड्टा कर उट्ता है) भाप श्र 
॥ : जो क्षमा बीजिए, संजय जी, अंदावक करपपु लग जाने 


हे काशश चर दायग मे तौट रही । 


शंजव शाप भुते जातती है ? है 
एकता : आय गुशते वदिबित हीं, सेहिल मैं मयरी होती 


हं। 
शंबय . : कैसे? हि 
कविता: आयो ₹ई भार भर पर देशा है--असवं-हतब राग 
में->अमसी रूप में पहसी बार देख था रही हूं 
संजप : आहुए, बठिए, घही बयों है ? 3 
शुदिता : बया शपोग हैं! इस करपयू के कारण बपते भेंट हो 
गई। घाहा हिंदनी शोर था कि आपते मितू, बापडी 
प्रधशां कह सेडिन हो आज पाया है। और वह भी 
अकस्मात्‌ । नीचे आपकी मेमप्लेट देखो तो, री 
अजनबी के धर डिना पूछे युसने का सशोच (याग, चंती 
ऋाई । आशा है, आप बुरा नहीं मांगे । 
संजय : नहीं, नहीं, बुरा मानते की बाव नहीं है। जितनी देर 
आप चार्द रुकं। हां, एक बात बता दु-मैं यहां 
अक्रेसा हू , थाती कोई स्त्नी नहीं है घर भे । 
कविता : कैसी बात करते हैं आप ! आपपर अविशवार सी मैं 
स्वप्न में भी नहीं कर सकती, अपने पर शायद उतना 
| ले हो, आपपर है। आपके स्नाटक देख-रेखकर एक 
आंदर-माव पैदा हो गया है मन में--भावय-्सा कला 
कार--अभिनेता मैंने छिसीको नहीं पाया । 
: छोडिए यह तारीफ ।+ लगता है थियेटर की शौकीन हैं 
आप । 
कविता : बेवल देखने भर हा ॥ स्कूल से बानेज तक करने का 


संगय 


५० | करफ्यू 


सजय 
कविता 


संजए 


कविता 


संजय 
कावता 


संजप 
कविता 


संजय 


बर्घवता 


भी शोक रहा--अक्सर ड्रार्मों में, लेकित अब केवेन 
देखना-भर ही बच रहा है। 


: आराम से बंठिए, मैं तब तक काफी लाता हूँ । 
: पहले एक फोन करना चाहुगी--अपने पत्ति को बसा | 


दूं, मं कहा है, वस्ता बह मेरे लिए परेशान होंगे 


- कप फोल अजिए.हैं काफी लात हू ६ 


जाता है 
कविता टेलीफोन करती है। शायद नम्बर 
नहीं मिलता--टुसरा नम्बर मिलाती है। 


: हेलो, मैं मिसेज ग्रौतम बोल रही हूं। धर से नही, 


कही और से--एक मित्र के महा से-+जरा घर गौतम 
साहब को फीन कीजिए और बता दीजिए कि मैं 'सेफ 
हूं। फिक्र न॑ फरें--मुझे नम्बर नहीं मिल एरहां। 
हा, थोडी देर बाद फिर करके पूछ लगी | 

रुख देसी है| 

संजय काफ़ों की दूँ लेकर आता है । 


: मिल गया फोन ? 
: जी, घर का फोन 'एन्गेड्ड' आ रहा है, शायद खबर है, 


फंक्ट्री कर दिया दै । 


: (काफों बनाकर देता हुआ) चीनी कितनी ? 
: आपने बेकार परेशारी उठाई। मैं तो इस समय काफी 


नहीं पीती । 


; परेशानी कंसी ? आपकी बदौलत मुझे भी दसीव हो 


गई [ 


+ बहुत दिनों से नहीं पी ; अदइ तो यह भी याद नहीं, 


दसरा इशय / ५१ 


संजव 
कविता 

| सजय 
कविता 

(संजय 
कब्िता 


संजय 
कदिता 


सजय [: 


आछिरी बार शाम वी वांफी कयव पी थी--ो आदत 
नहीं रही । 


: आप पीकर देखिए तो ! चीनी ? 

: अच्छा, तो फिर मैं बनाती हूँ । 

: मेरे हाथ की वी पीकर देखिए। लीजिए | 
: देसे यह काम औरतो का है । 


लगता है, आप हर चीज़ निश्चित करके चलती हैं। 


- निश्चित किए विना चलता जो नहीं। आप भोवों 


नाटक में हर बात निश्चित करके चलते हैं । 


* पीजिए, ठडी हो रही है। 


जिन्दगी भी तो नाटक है। (शाहरा) ऐसा क्‍यों नहीं 
नाठक होता, टीकऋ ज॑से हमारी ज़िन्दगी है। जहीं 
कोई चीज़ पहले से निश्चित महीं है। मततत्र, 
हमने तो निश्चित कर रखा है, मगर राहुसा, अचानक 
कुछ ऐसा हो जाता है कि विश्वास नेंद्ीं किया जा 
सवता""'जंसे कि आज मेरा यहा जा जाता । 
पीजिए'** 


कविता : हाय, उिततरी उम्दा। कया डाल दी आपने ? एक 


संजय 
ब्विता 
संजय 
बछ्िता 


चम्मच से ज्यादा कभी नहीं पी थी***विश्वास कौजिए। 
और आज आपने धूरे ढाई चम्मच । 


: बहुत मौटी ही गई ! 
: धम्दा | दाह**। 


शुक्रिया 


: लगता है, आप हरदम अभिनय करते हैं।**आपके 


बोसने-चालने में एक"**हुक*"“मतलव**'एक बला 


४२ / कुरपयू 


संजप 
र्दिता 
संशय 
कदिता 
“संजय 
बाविता 
संजप 
कविता 
संजम 


संज्प 


कविता 


संजप 
ऋविता 
संजप 


होती हैं । 
+ आप 'बवाइट कहना चाद रहो थीं । 
हवितः हंराती है 
+ जी, विलवुल । 
: हो कहिए ना, बहिए १ 
£ समता है, आप ट्र बकत दूसरों को प्रभाडित करता 
चाहते हैं। 
: पहली बार, ऐसा किसीते कहा है। 


४ क्षमा करें 3 इस तरह बोलने के मेंशी आदत नहीं। 


लेकिन आज "* 
: थोड़ी धर्म और लीजिए । 
: मानता, सान्‍ना, मैं सिर्फ एक धप । 
४ अपने चारो ओर जैसे ब्रेक सगा री हैं । 
दोलों पी रहे हैं। टेलोकोद की घंटी 
बजती है 
: हेलो संजय हिंवर । हेलों दीतक, हूं भरई, नहीं भई, मैं 
नदी भा सकूंगा पार्टी में। नाटक वी तारीख नजदीक 
आ रही है न ।*सही भई, मेरे पास समय नहीं है*** 
सॉटी, फिर कभी सही''*थेक यू | 
रल देता है। 


४ लोग आपको पार्डियीं पह चुलाते हैं--आय जाते क्‍यों 


नहीं ? 


+ बकह कई है. कैकए की, नई के (लए ६ + 


: बेकार बातें ? 
; और बया ? एक अजीब जमघट होता है इन पादियो 
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| है /हितह, जिर्हइ्, ऑिनेस, आनौषद हरी हो 
है। बहारा शातर भअे हहअक हो ड्थादओं पर 
विच्यए दा. अहाव.यराव॥ शव हु शाएश रिरा, 
िब>ब जब बने ढो होह है दुहरी जी वा ठदर 
रब, बोपर आदेग! हक दिशिश हड!ह शसा हेंये रो 
को हिसाब रण । वहुते आई काटा वा मैं थी, मैरिर 
भर बढतत थी होने मी है पहू राह रेवइ्रव रद 
क!श इर३े की इशाद अबगी हूनी बज़ाना ही पं 
तेहों का ररेर ढक बराहै। धेंटेधोर ह्विक, 
पूजन एडमिविडेशर बंपप्श इगारर आते है 2६ 
हो धपनेन्जवने ऐोटेजघोटे रशादों के (ि! । 
शाको दोता है । 
विराम 
* आप बुत हो गई 2? 
कडितह : गधा महीं आता बा आते ₹ू॑? 
५ मेरी तारीफ कएते के अताजा, गदर भी । 
कविता : मु बोलने में काफी दिषश्त होती है। बात करनेगी 
अआादत नहीं रही । 


स॑रप - गेमां सपा तो गहों । 
आज बहुत दिनो बाद मैने एश्साप इतनी बातें भी हैं। 


| 


कजिता : 
संजय वरना रोज बया क रती हैं? 
कविता : इस रापय अक्मर एक ने एक पार्टी होती है। हूपने को 


रोड दढ़िव१ से दढ्िपः बपदो में जपेटकर घहाों ले जाता 
होता है । रोज यही यातें, बही लोग, वही शराब के 
दौर। बीच में कभी-कभी पियेटर---अपका अभिनेय॑ं-- 


१४ /करफ्यू 


संजय 
कदितर 
संजय 


कादितर 


कविता 
कविता 
संजय 
कविता 
संजय 


कविता 
संज्ञय 


कविता 


प्िफ रूटीन तोइने के लिए। वहां भी देखना, सुनता 
हौ--बोलत! ना के बरावर । फिर क्या वात करू ? 
: किर भी बुद्ध धो । 


+$ आड़ सोौसम अच्छा है | 


: किसने कह दिया | 


हँतता है। कविता चुपके से उठकर 
टेलीफोन मिल्रातों हैं । 


$ हेलो ! मिसेज भौतम | दय""उन्होंने कहा मैं घर पर 


हूं पोडी तबीयत खराब है““"आपने कहा नहीं, मैंने 
टेत्ीफोन तबिया था“'क्यां बोले? हूँ-हा कर रहे 
थे। अच्छा, ठीक है | थेक्‍यू । 
फिर नम्बर भफिज्तात्ती है, शापद फिर 
पएसोज्ड' है। 
: घर का टेलोफोन कटा है शामद*** 
इस बोच संजय फिर नाटक पढ़ते लगा है । 
४ क्या पढ़ रहे हैं? 


४ नॉठक 
+ कब कर रहे हैं ? 


: जल्दी ही। 
घिशम 


: जिस समय मैं भाई, उस समय आप५*'* 


: श्रकेला रिहुसेल कर रहा था क्योकि और सोग आा 
नहीं सके । समय इतता कम रह गया है और झाज 
रिहसंल हो भही पाई। 

+ भाप हमेशा अभिनेता की तरह ही बोलते हैं। 
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छषाह. - इतर हकिलन कतनी र०ह रह शव । पा देह पर्ती 
₹नरैंलए ४ 2ल कबाड़ १? 
शत शटवो पिए दास्टे दिए दो: 
|, ऋताओर कद पिप्रेपगो है३ इादयों गो महुदत अर 
| इक शतओे ह ० डजुहरा दे है हरे । 
कर कुतज ? बाजत कुजशुशाद है को ! 
कहकर पड श३ डे पर परत । 
डो्ों हंटरे हूँ । 
हे द्राड़ ४) रविडज रे 
आदर : कल इक है 
हर्रैटचत ४ ५६ अड़्क) ९ बाएं रटियें रच उाऊ? 


कारक 
क्ा्क्ट 


बजट 0 आप 

शॉट हैंड 

अडहद ३२ आप, विर छाफो खाए हो 7 4 

करशता : थोड़ शहापों इ४ एप 

संश्त : दरअवत पह प्रेद-शहादी है। बुशफक गौर तहही में 


रच्चा प्यार हैं 
वेट डो सस्ता होटा ही "*कम से कम नाटऊ में । 


संजय 
कविता 
संजय 


संज्ञय 
कविता 
संजय 
कविता 


चंजय 


युदक 
लड़की 


छिपकर आई है, या*** 

४ या***? 

: हूं, या ? पढते हैं“-पता चल जाएगा। 

: आप खुद सीन पढे लीजिए । 
इस बोच संजय मंच की स्थिति तेपार 
करता है । 

: युवक यहां बेठा पढ़ रहा है--आप उघर से आती हैं । 

: मैं? 

£ आप नहों, वह लड़की *'चरित्त । 

४ एक बात बताइए--थुवक उसके आने की प्रतीक्षा कर 

रहा था ? 

: था।।* 
हेसो । 

: मैं आती हूं । 
संगप पढ़ रह? है। कदिता बाहर से 
भाती है । 

: बया कर रहे हो ? 

: भौह्‌ तुम | कैसे बाई ? मतलब, बस से या*'* 

; ग्ताओं कैसे आई ? 

४ टेंकसो से । | 

; उहू। 

: पैदल'** 

+ गलत। 

४ बस, आ गईं ? 

४ दौड़दी हुई 
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धैजव 


कॉदिता 


सगप ष ४ 


श्व्तिा 
संजपर 


कविता 
पंगप 
शजितां 
संगय 
बिता 
संगव 
कविता 
संजप 


आपब दििगा आजी तरह 

को विष थी मेरी आंवाए 
और बापरोी तय बाय * 
बाजजूगी, गूठ, दिनो छूसी 
दष् वहन 4 छाहुव भी £ 
बहता शतरनाह हो तो | 


४ परतिन्याती युत में रहूँ। प 


दोलों हंस” 
सो काज की रिहुसंत ? 
क्या वह ?ै 


: उस लहकी का पार्ट यदि # 
- राधे | 
* हाँ ६ 


पज जा, फिर काफी खत्म क 


« थोड़ी धहानी बताइए" 


दरअधत यह प्रेम-कद्दाती 
राष्षा प्यार है । 


संजप $ दताइईए॥ 


विराम 
युवती : जैसे शाम घिरते लगती है, मैं तुमसे अलग नहीं रह 
सकती । 
युवक: में भी अपने को काम में लगा लेता हू । बँँंठो, या वहीं 
घूम भाए। 
युवती : नही""'यहीं तुम्हारे साथ । 
युवक के गले में हाथ डाल पैती है। 


युवक उसको ओर निहारने लगता है । 
काकिता :आप तो गरभीरता से*** 
संजबव : अब ? 
फ्विता : गुस्से से देख रहे हैं'*"। इस तरह देखिए***उंदासी से । 
करके दिखातो है। संजय की हंसी | 
कविता ४ रलिए, फिर से । 
कदिता प्रपना संदाद बोलकर हाथ 


डालतो है ॥ संजय उदासी से देखता है। 
कविता : दीक। 


संजय: युवक उदासी से क्‍यों देखता है ? 

कविता : आप जानिए**आपने पूरा माटक*'* 

संजय : आपकी सशझ सुक्से इधादा है ६ 

कविता : बात यह हैं--युवक मध्यवर्ग का हिन्दू है--डर रहा है 
साला । 

डीलों हएते हैं । 

सविता : आई एम सॉरी ।' सोचता है, विस घकक्‍कर में फस 

रहा हूं ] 
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शंश्व 
के जिता 
शंबद 


हविता : 


संड्कफो 
दुषक 


सडइको 


बढि्तिा : 


संजप 


कविता : 


संजय 


कविता 


सजप 


कदिता : 


नी ल्का कान 


: यहां दोनों बी हुगी है । 


' पहुर्त रोते हुतेंदा 


: शाभ-साप'| इमिए*'* 
होगों हेशने हैं । 
आपकी हगी भष्दी नहीं आई ।*** फिर से । 
दोनों हंशते हैं । 
: जे शाम पिएने छगठी है, मैं शुमसे अलग नहीं रहे 
धरती । 


. मैं भी अपने को शाम में लगा सेता हूं। बैंठों''*यां बर्हीं 


घूम आएं । 

: नहीं*“यहीं तुम्हारे साप । 
विश 

ऐसा बह बयो बहती है ? 
४ आप बताइए । 
लड़की चाहती है, वह युवक के साथ बाहर विकले, पर 
डरती है | इसलिए सजवू रत कमरे में ही । 
: इसके बांद सडकी युदक के गले भें हाथ डाल देती है । 
पह हो गया***मुवक उदास उसकी ओर निहारने लगता 
है--भागे पढ़िए । 
वाह । थागे कैसे ? बिना 'ऐक्शन' के संवाद कंसे ? लंडके 
के बोलने के ढग में फक आता चाहिए । 


४ बाप तो हपमुत्र 


बलिए, में करती हू ।*“यह लडकी नाम ठोक नहीं 
रहेगा, इसे युबती कहिए॥। आप देख बया रहे 


हैं? 
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कविता 
सजञप 
कविता 


संजव 
फविता 
संज्ञप 
संजय 
कविता 
कविता 
संजय 
कविता 
सजप 


कविता : 


सजपद 
कविता 
धंजप 


: अन्त कया होता है ? 
: अन्त बाद में । 
गुझों भी हो, जीबन और नाटक में फर्क होना ही 


(मम हुए । 
४ को आपने कहां, ऐसा नहीं होता आहिए । 
; हा, मैंने ? 
: हु थ 
सन्‍नाटा 
४ अच्छा आप पे पढ़ती जाइए, युवती का सवाद। मैं 
अपना अभ्यास करता चलू ।"'यह दृश्य | 
£ चलिए*** 
विराम 
: युवती मुस्क्रराकर*** 
* क्षाप मुख्कराइए नहीं, 'डाइलॉग' बोलिए।| चलिए '* 
: कम से कम यहा तो सुस्कराने दीजिए । 
: अच्छा, काफी खत्म कर लीजिए । 
परहा बनाबटी मुसत्रान होनी चाहिए--इस तरह । 
: प्लीज़, भंगे पढ़िए । 
: और 'ऐक्शन' ? 
: यह श्री पढ़ दीजिए | 


४७७४६ नाटक को पढा-पढ़ाकर ही तो सत््यानाश किया है।) 


धुकतों 
सदप 
मुवतों 


अच्छा बोलिए। 
+ (मुस्कराकर) भेरी ओर देखो । आप ॑ देखने क्यों लगे ? 
; 'साॉरी**'पढ़िए। 
' (मुम्कराकर) मेरी ओर देखो । 
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शंजक 
श्क्किा 


शेजप | 
करग! 
शसंप्रप 


कविता : 


गंगय 
किक * 


संजय : 


कंथिता : 
संजप 
कविता 
पसंजप 
कविता : 
संजय 


« दिशदु॥ गद्दी । ) 


युवी मे कहीं कर ऑत्यट्टा को शांत मी की 
होधी । 
हा इवटपी भारत सह काटव वह है? 
ऐप ही होता है । 
आफ इस मे पहले यहों सीन है देश? "पिएं, हब 
तर मैं आापब लि! कौर काटी" 
हडिता पड़ रहो है। संजय काफी बता 
श्हाहै। 


बाहू ! वाहू ' 
हंगना 


« ऐसा दवोता नहीं का ? 


दोए वो रसे ही है" मगर ऐशः होता कटी पाहिए। 
दड़ ने में झव जाती हैं । 

कापी पीती ्वसखि6"** 
संजप के हाथ हे रुप उठाकः थोठो 
खजतो हैं ओर पहने में सो गई है। 
प्लेट संजब निए रहा है। 

अरे" आप इस तरह । मैंने फिर काफी पी तो ? 


४ आपने नद्वीं, उस युवती ने | 
: गया ? 
+ हाँ । 


जी नही । 


: इजाडत हो तो मैं भी काफी पी लू ? 


कविता पढ़ रहो है । 


६० | कबरटप! 


बढ ह बने हिहवारती है । 

अदही_: केरी अशों मैं देवो। 

अरस |: धवदिद!+ 

बहता ९: कदिता शत शुइही बा बम 

अरश्य ; लॉतिबेतीशारी। 

शुक्र: हुप | 

करती हफ्ते (दिग शत बोई अरिपत्द नही 

च्श्स - मई दो शौच थी : 

भरती, बाड़ काथ ही व । 

छुश३ ; हदर एस शोंतह कही बर खटविहा दाहतापी है । 

अचरी : परत हरद भी कारी 4९६ वटॉविता पिन १ दाँक के 
बह 

शुरक ; हनी इश्क हो टिचडी है । 

अकची । 9६ इश्इ१ कह चाहिए । 

दब ! ॥६ इहुणा भ्राइःश है । 

धृह्री . इपययह९। 

अदा 7 [>ृश]) कही ३ 

(दर 

सुफ्श :; दीशाप बी पुआटा के धर धतकत अप हर छत्ड तर ० 
की अश्तर, शोरी (0#पआक पहिजपुक का» 
कवर रे है । शहर बत करकड है. आारस्य हृपकओ 
“फर्क, देकर को अधचाई है आकर चुशीरि/ 0 
हद कपेही दि टुल आफ (९०४ फरर हक 
अपहक चूर) को पृत्त कह्च् बैंड! का हैं. को धत्र 

* कहुए,. अरे ीऔऔएयाश सतथभ #ुष्रेकत बुरे 


दुँचारी ६4% ! ६६ 


संत्रर 
क्र्षि 
गंज्रत 
कविता 
ल॑भप 
बिका 


गंहप 
क्दिता 


संजप 
कविता 
शेमव 
करिता 
संजप 


कविता . 
: आपको 
* झुद मत कीजिए" * 


संजप 
कर्फितर 


कविता 
समय 


कविता : 


संजप 
कविता 


' जौत #!्पी वौदित | 
बडी बजा है 
माई आाट । 
औिपा दस! |! हयद | 
[देघा दल हे 
तिड हाई भाई बशे तर डेपसदुर मेंडी है।दुगए 
ताज ध्रश्श!र घापोग पर $ 
- इज रो क्यों तरीं दिता!ती ? 
(टिवियां भेती है) अदनी विप्मेशरी विसौशे हहीं 
देपी । 
पडाश बएती है? 
थ्राते शिटपेंश नहीं कर्मी 2? 


« आपडी तडदीयफ | 


ऐमा हु नहीं, चलिए। 


: आग सिफे पढ़िए, अधिनप मत कौजिए । 


ब्पों 2 


विराधभ 


: चलिए, रिदृगंत पीजिए । 
- पहले बाफी । 


जी नहीं ॥ **बलिए, शुरू बरतो हू । 
क्हांसे) 
घही से--जहदा से दछोडा है । 
कविता संजय का लिए दोनों हाथों से 
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लेते हैं ।*"*आप खुद खाना बना लेते हैं ? 
संजप ४ आपके लिए 'टोत्ट! और 'आपलेट' बना छाठा है । 
संजय भीतर चलता जाग हैं। कविता 
पढ़ने लगती है, भ्ौर योड़ी देर बाद 
फोन करतों है। निराश रघ देती है। 
दिर पढ़ने सगतो है $ 
कविता : [सहसा छोर-डोर से भद्ती है) तुम आ गई'**मैं डरता 
ए तुम बही*' मतलब मैं डर रहां था, मेँ इतना 
भाग्यणाली नहीं | हुप इस तरह चुप भर्षों ? 
कई बार दुदरारों हे भोर एक क्षण पर 
अपहर सतिवत्‌ छुप | सप्तगकर सोफे पर 
बंठ जाती है। बुध ही क्षणों बाद भीतर 
से प्लेट में केवत टोरट तथा कुछ भौर 
लिए संहुप काता है 
संजपम  : अंडा सदा निकला अचार के साथ कभो टोस्ट 
“ ज्ल्च्लाय्या है ?*पु लिया २ आप इतनी 'सोरियस/ 
क्‍यों हैं? 
कविता : कभी आपने सड्ट अड् ११ आमलेट खादा है ? 
संशय : सह अडह़ बह ?ै 
कदिता : यहूँ अधार कया होता है ? 
संजय 3 अधार "३" आम बह ( 
रुविता : आमंषया होता है! « 
सेजप : देखिए, क्यादा उल्लू मत बनाइए | 
शजिता : टोस्ट बड़िया है ६ 
झसंजप : और शवार ? 
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परंपरा । तुम इनमें से अपने जितने लोगो की 
रखोगी, उतनी ही तुम्हारी खुशी है । 
युवती * सुम कब की, किसकी बात कर रहे हो ? | 
युवक: बिलकुल इसी व्वत***इसी क्षण की बात । ॥॒ 
युवती : मैं तुम्हारे साथ हर संघ, हर चुनौती लेते की तैयार हूँ । 
युवक £ इतना आसान नहीं । 
पुवती : मुझे नहीं जानते । 
युवक; जानता हूं->हर लडकी की तरह तुम भी” 
युवती : चुप रहो । 
मुवक : सुनो । 
युवती : कविता सर गई । 
संजय घुप देखने लगता है। 
रूविता : क्यों ? 
संजय ' आपने कहा--- कविता मर गई ।/ 
कविता : अच्छा ? 5 
संजय सच*"* न 
कविता वाह ! युवती आत्मद्वत्या के लिए कहती है'और 
युवक शादी के लिए तैयार हो जाता है। वाह, खुदकशी 
को बात जुसे दहेज थी । 
डहाका लगाकर हुंतती है । 
सजय : कविता जी, यहू नाटक है । 
कविता : कितना बयकानां सगता है ।*** 
संजय : सुनिए, मैं आपके लिए कुछ खाना तँयार करता हूँ, ठव 


तब तक आप'*'यहू आधिरी सीन"** न 
ऋषिता : जौ नहीं, मुझे बतई सूख नहों। हम लोग "हिनर' लेट 


६५ | ॥ रायू 


कवित) : अब वह युवती नहीं, कोई नाम । 


संवण 
कविता 


संजप 
कर्वता 
संजय 
कविता 


संजप 
कवित! 
सह 
* विया 
संजप 
बिता 


घबक 


पुषतोी 
धुवक 


युवतों 
घुतरू 


के 


+ 
+ 


न #$ 28+  $++ +« 


एक ही बात । 


: जी नहीं, नाम, गुण को खत्म कर देता है'**और उस 


नाम से अगर कहीं*** 
आप कभी पूरी बात नही कहती । 
भाषा का दुरुपयोग नही करताः “हे । 
मतलब, नाटककार करते हैं ? 
मतलब आप तिकालिए | 
विराम 
अच्छा, युवती कंसे आएगी ? 
बढ़ा आसान है“ "*दिलवुल सहज ढग से । 
छह सहज फंसे होगी ? 
सती के सहृज-असहृज में फट कर पाना मुज्िकिल है। 


£ कभाल है ! 
: चलिए, ब540*'*द्िए बढ़ आती है। 


संजप बढठा इन्तशार करता है। मुब॒ री 
आयो है । 


* फोन? 
; मैं। 
- मुम आ गईं ? मैं रता था, भय था सुभे, बी शुप 


भा न रातो । 


: कसी बात करने हो ? 


पर यह बया ! तुम्हारी भ्रोखों भे आंगू ! 
दोनों अप रह जाते हैं। एकक्‍ाएक कडिता 
हो हूंसो मा जछी है | 
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कविता : या | हरा आा गएा | 
शोनों ला रहे है । 
कविता : सुह गए तहीं बता था, दस हमय भी शा सकती हूं) 
शजप , आलिरी शीत पड़े शिया ? 
कजिता : (चुप है।) 
संजप (अभिनय ने ढत में) आदिरी' 'गौन* "पढ़ जिया ? 
कबितर . बहुत बहत पहुले 
संजय बेगां सगा ? 
कविता ; (दसती है ।) 
संभव : ऐसा नहीं होता ? 
बबिता : होता तो ऐगा ही '"*पर दराक। कोई असर नहीं रह जाता । 
भागे वही शुरू अहृरास धर बर जाता है--यहां हर पीर 
मर जाती है। उमी ४र से लहने के लिए शादी '**चच्चे *** 
मान, पर-गहस्थी और**'ओर"'"* ” 
संजय : बी भागी हैं ? 
कविता : सिर्फ एक बार"** 
संजप  : पुलिस ने गिरपतार किया? 
कविता : ऑत्मसमपेण*** 
संजप पुलिस की ? 
कविता £ चलिए, रिहर्गल कीजिए । 
संजय: तबीयत ? 
कतिता ४ आदत । के 
विराम 
संजय : मैं आज इसी सीन क॑ 


था | युवती कंसे भाएर 
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युवती 


कविता 
संजप 
ाविता 


संजय 
कविता 
संजप 
बिता 
गुवती 
संजय 


पुषती 
संजप 


थुषतो 
गुषश 
युदती 
धृष्क 


घुष्ती 


में सोचना है***। हम यहां से सीधे कलकता जाएगे''” 
वहां से जगन्नायपुरी"“वहीं शादी करेंगे'फिर 
दोणार्क, नलौर दार्जिजल्िंग में मुहागरात॑*"* 


: मेरे देवता ! 


सहसा वविता रुक जातो है 


: "मेरे देवता”***साली झूठी । 
: ओर बह हीरो साहब । 
: लेबिन युवती ने 'मेरे देवता' क्‍यों कहा ?'''स्वामी 


कहती राजा बहुती'""बालम कह सकती थी । 


* पता नहीं। 

£ बंसे देवता भी चलेगा । 

+ चलेगा ? 

: हो, चतेया। 

: मेरे देवता । 

अब मुभे हसी प्वा रही है। आपने 'मेरे देवता' ऐसे 


बहा, जेसे सब्जी वाट रही हो । 


: मेरे देवता १ 
: शरकिए तो'*“पहुले मुझे बहने दोजिए । 


पुष्कर 'बात कहने वा वक्‍त" संवाद 


हुह्टराता है। 
: मेरे देवता । 
+ घर वालो को बता दर भाई हो या'**? 
£ बता कब्र 


+ गुर ।"*उन्होंने बया शहां २ 
४ बुद्ध नहों, बटुत खुश हुए । 
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« दुडठी री "ही है १२९ क्रष्त हल पी हैं| 


जे 


0 शहर है हुवा अलर्र । 
नो भर है वहीं शीजिल। 
कोजबत शत! है! 

ररीड़ बी शत ९ 


* कर कोजमित। 


धरे, पूकातढ़ अप 

शोभों आप है। विष को पंसों ये धातु । 
हारारा गामान 2 अप्चा है. शापान गहीं ।ढह 
देतो हुमा दो टिहंट । तुह्यात बेन हे बनता है'"” 


+ गुछ छेट हो । 


इसमे कपां ? जब पौधा ढर लिया तो कर लिया । 
हुाहे धो तरीं भूर्ठ वाऊगोी । 

जध्दी ररो, दशा नही है । 

तुम अत महान बुरच 


: टैक्सी बासे को गका दिया है'बरा, दग मितड मे 


टैंक्‍्यी बाहर दरबाजे पर लो होतों। थानों ग्िशोंगी ?ं 


: हुप पी सो 3 

. मैरी प्यास तुम हो । 

: मैं हुम्हें कभी नहीं भूप पाऊगों । 

: प्रेणण जन्म सुरहारे दी लिए हुआ था। 

: बैठ । 

: अब बेटने बा बबत में है । 

६ हमे शोई बसग म्दी कर सवठ।**हूस एक-दूसरे को! 
: बात करने का दगत नहीं है। हमे अपने सफ़र के बारे 
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मुवती 
युइक 
युबतो 


पुबक 
पुषती 
पुत्र 
दुवलो 
घुदक 
घुदती 
युवक 
युशती 
भुदक 


घुषती 
युवक 
पुरी 
पुत्ररू 


कविता 
शंहए 


तूने विवश क्रिया | 

४ विगडा क्या है । 

+ दिएड्डा कप है ? 

: उल्टे बन गधा--ग्रादी करके जीवअन-भर तुप्से प्यार 
करूंगी | 

: तू पायल तो नहीं हो गई ? 

४ हा, हूँ । 

४ यह नहीं ही सकता । 

४ इय; ?ै 

+ मैं तुमे यह खुदकुगी नही करने दंगा । 

: छोमी खुदबु थी ? 

£ टैबसी आओ गई"*"'चक्तो'**चलो*** 

: भादुक पत्र बड़ों । सपन्नदररी से कांप्त छो*** 

£ शम्रश्दारी'"* 

हथेलियों में मुंह घिगारूर रो पहता है । 
पुबती बाहर आतो हैं। 

४ चप़ो शुई टैकली'" बढ़े को बचा हैं? मुझे 
देवो'** मं तुम्हे छोड कहीं घनी तो नहीं गई ? तुप्दारी 
हैं। सद्या रहूरी । शुम जब चाहता **९ 

४ सुपर रहो। 

; भाराड भंत्र हो। छद्दी शहरी की है। देवता, 
इतता महा बाद में आएगा 

: चली जाओ यहां से । 
+ ऐसे महीं+-उठो, मै बहतो हे-- बसी जांडी यहां से ।! 

+ (मत्रपुस्ण) यह बस बहूए ? यह झाजाओ!:! 
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संज्ञप ; कोयरता'** 

कविता : फिर भी स्वास्थ्य के लिए बहुत-बहुत अच्छा । 

संजव : हिपोक्कप्ती""* 

कदिता : आदत" 

संजय : एक केपस्यूल साई आठ बजे, दुध्री ग्यारह चालीस 
ब्रा 

कदिता : आप समझते हैं जो आप करते हैं वही बहादुरी है, वही 
सच्चाई है, उसीमे गति है ? 

संजप : कुछ तो है उसमे 

कविता ; जी में आया, पत्ती छोड़ दी, जैसे कोई भूमिका पसन्द न 
आए । 

संजबव : उप्तक साथ मर जाता नही छो र 

कविता | सॉटक एक वा चरित्र, यांद किया, कुछ दिन मच पर 
निभाया, भुला दिया । 

: कुछ दिम ही सही, उठे महमुग किया, पूरी त्तरहु जिपा, 

भोग, एक तेज शिद्त के साथ उसे*”। हम अभिनेता 

है वर" 

अमिसेता, अभिनेता ॥ अभिनेता बया झादमी नही होता, 

उसमे वया भावनाएं नही हीती ? 

४ होती क्‍यों मही । आप-से, साधारण आदमी से कही 

अधिक भावुक होता है वह । 
कविता : आप नहीं हैं। जाप हैं केवल एक बनावटी आदमी । 
संजय : यह आप हैं। 


कविता : आप मुक्षपर रोब नहीं गांठ सकते । 
संजय : मतलब ? 






किला * 


संजप 
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युवक 
कविता 


संजप 


संजय 


धुवक अ्टथी घोलकर साड़ी निराप्रदर 
युवती के ऊपर फेक्ता है । 


: आग लगा देना । 


कक 


++ 


उस औरत के विर्माण मे तुम्द्वारा भी हाथ है । यह साड़ी 
राहैजकर रखूंगी | इसको पहनकर*** 
बधाई 

युवती साड़ी में मुंह गाड़े हुए है । 


* कृपा कर अब जाओ | 
- आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं अब घर जाऊ। जी नहीं। 


पानो तो विल्ाइए | 


: अभी लाया । 


संजय भोतर जाता है । कविता इस बीच 
जैसे उसी पुवक के सामने खड़ी हो) 
पानी लिए संजय आता है । 


* पानी । 


कविता : 
: हो सकता है ? 


संजय 
ब्विता 
संजप 


कविता 
संजय 
कविता 
संजय 
कविता 


नाटक में कुछ और हो सकता था। 


; क्यों गह्ीं ? 


: जैंस आप अपनी हर चीहु निश्चितत रखती 


नाटबकार भी अपने चरिक्रों के बारे मे ६ 


नाटक इतता विश्चित क्‍यों है ? 


जीवन कक्‍पो निश्चिचत किन हु 
वहूं बदला मद्ठी जा सकता । 
उसे बदलना क्यों नही चाहती 
मजबू री*** 
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कदिता ; आत्मा ? मुझमें नहों। हि 

संजय ४ आपमें***है । 

कविता : (सहसा) बड़ी अच्छी बड़िया हैं। कहां से लाए? 

संजय ६ पहनोगी ? नाटक में यह नहीं है'”" 

कथिता : समझ लो है ।**“चलो ॥ अपने हाथ से (निकालकर देती 
है।) पहना ही दो ।'*'ऐसे नहीं'*“धीरे-धीरे***चूडी टूट 
जाएगी । 

संज५ : टूट जाने दो""”बहुंठ सारो हैं। 

कविता । चूड़ी दूटने का मतलब जातते हो ?“*“बड़ा अशुभ माना 
जांता है । 

अद्दी टूट कपती है ६ 

कविता ऐ वेया कर दिया ?*“'लाल घागा होगा ?**““चूडी टूटने से 

लाल धांगा झट बाध लेता चाहिए । 

संजय : मुश्किल है | 


55. 


दिराम 

संजय ; क्‍या हो गया ? हु 

कविता : (चूप) 

संजप ; तबीयत तो टीक है ? 

कविता : तबोयत''*हा*''हां । 

हे कविता अपने को जेसे ठोक कर रहो 
होती है ॥ 

संजय : कविता । 

कविता : पल्‍्तो मेरी ही थी--चूड़ी न पहनती*** 

संजय ४१ तभी नाटक में द्वीरो हीरोइन को चूडी नही 

पहनाता। 


दूसरा इध्थ | ५७६ 


किया 
लैगप 
कविता?) 


बादिता 
गंब्रव 
कररदिता 
शंभवद 
क्जितां 
शंज्प 
कविता 


संजप 
कै बिता 
शंभप 
कदिता 
शंहप 
क्दिता 


कविता 
शंभप 
कविता 
चछंड्प 
कविता 
संजप 


, हैं आाबडी व्नी भरी | 


अप विनरुत देवा! ही दा ए हरी है। 
(सहला) कहा वी मे, बारे कएजा ही झाता । 
विश 


' आरा घुद सार ही ददा--बविए, दि/बंत शए॥ 


जी बरी, अर श्राप जएवए ॥ 


: शेहां ? ढंगे जाएगी हरे 


हो मंतर जाहुत ॥3 
बलनिए, (हमंत शौजिए । 
हह्ी । 


: माप सोगों के लिए हर बोड सही, दम ॥ दिए दुशठी 


का पए 'हायता4' ॥ 


: [दबुप)./ 


? बह जाने के लिए जी, भावते के लिए आई थो । 
+ (षु१) ._/ 

: गहीं समझे ! 

: नहीं । 

£ भागता कते होता है ?ै 


सम्दुदा शिश्र जाता है। 


* भाग "ना । 


: धर में कया करती हैं ? 
: कुछ नहीं। 

: कछतोरे 

: तो 


: कुछ न करने से आत्मा शीमार हो जाती है । 


ज्ल व ऋरपय 


कविता ; बिता विसी विशेषण के दोलो। 
संजय : उसके बिना कैसे ? 
विराम 
कविता : अद भी हो सकती हूं! 
सेजय :; बया ? 
क्दिता | ; जयो नहीं ? कोई अपराध है क्या ? 
सेंजय 7; बया बोल रही हैं ? 
कविता : क्‍या? देखो, कही कुछ जल रहा है । 
संजय .; नहीं तो । 
कविता ० देलो, देखो*** 
संजय |; कहां ? 







कविता आवेश में वसल उतारना शुरू 
करती है ॥ संजय घबड़ा जाता है 4 
संजय ; यह जया कर रही हो ? 

कविता : क्द्दी कुछ जल रहा है। 

संजय : क्विता'**कविता"** 

कविता : दचाओ*“'दचाओ*** 


चोखती हुई सोझ्े पर घिर जाती है । 


संजय तरत खड़ा रह जाता है। 
संज्षण : डाक्टर बुलाऊं ? 


कविता ; करपयू हट गया ? 
संजय : अभी नहीं 
रुविता : “रिलेक्स! हुआ ? 
संजय: पूछता हूं। 
फोन करता है १ 


टूसरा रृश्य | ५१ 


कविता) ॥ हसिए नही, हर विश्वात्त के पीछे” "* 
संजय । : विश्वास नहीं**' 
कविता * सबको अपनी-अपनी डिनन्‍्दंगी जीनी ही होती हैं। 
संजय : ओर काफी बना ले आता हूं। 
कविता : नहीं, नहीं, अब बिना स्वाच क्ए कुछ खाऊँपीऊए 
नहीं । 

संजय : थया हो गया ? 
कविता : कुछ भी नही''“चलिए, सीन खत्म कर लें ॥ 
संजय - ना बाबा"“कही कुछ हो गया तो*** 
कविता : ऐसा लगता है ? 
संजप : लगता है। 
फविता . क्‍या लगता है ? 
संजप लगता है ! 
कविता : हूं? 
संजय : आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं । 
कविता | भरे, देखो न*"*मैरा जूडा खुल गया | 

/+ जुड़ा बनाने लग्तो है । 
कविता ६ कैसी लगती है--वेश-श्गार करती हुई रक्षो ? 
संजय : (चुप है ।) 
कवितः : ओ""“बहरे हो क्या ? 

जिरप्न 

रुविता : अब कैसी लगती हूं ? 
संजय : मंसे बहूं ? 
कविता : भौवा मिला है बह लो, वरना पद्धताओंगे । 
संजय :; बहुत"”"* 
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कवितर काफी दना रही है ५ 
कविता : कया देख रहे हैं ? 
संजय (; मेरे भीतर जैसे कोई घट्टान थी जो टूट रही है ) 
कविता |: किसो नोटक का 'डायलाग' है ने ? 
संजप ): (चुप है।) 
कविता : लो काफी 

दोनों पोते हैं । 

संजप : झ्षरा हाथ देखूं। 
कविता : जानने हैं देखना ? 


वह हाथ दे देती है । 
सजय : नब्ज बेड़ी तेज घल रही है । 
करूविता : सिफं तेड़ ? 
संजय : कोई काम क्यों नहीं कर लेती ? 


कविता : सवात इश्जत का है ? 
संजय: एंजिटग कर सकती हैं । 
कविता : वे नहीं चाहेगे ! 
संजपव : पूछकर देखिए तो ! 
कदित३ ; पता है । 
विराम 
कविता) : प्यासी हूं'*'प्पास लगो है " 
संगय | लोजिए । 
पानो पीतो है | 
कविता : और। (हसता शुरू करती है) और ! 
स॑जप : और छीजिए १ 
घिलास का पानी हंजपय के ऊपर फेंकः 


दूसरा दृश्य / 


संजप 


संजपवप 
कविता 
संजप 
काबता 
संजप 
कविता 
संजय 


कविता : 
: उसी वक्त पाती चढ़ा आया था'** 

: पानी भाष बनकर उड़ा नहीं ? 

: केतली 'आटोमेटिक' है। हा 

: 'आटोमेटिक! 

४ अब आपको “ब्लेक काफी' पीनी पड़ेगी । 

: किसी पुरुष के सामने कपड़ा उतार फ्रेंकना। मेरे पति 


संजप 
कविता 
संजप 
कविता 
संजप 
कविता 


संजप 
काॉदिता 
संजय 
कविता 


: हेलो"“*जी ? सुबह पंच बजे धक है? रुछ 'रिलेकस 


हुआ है| जी"'*जी**“'हां “हूं, जी 
रखता है। 


« प्तिफे घायल, मरी,ज़ बज्यों के लिए** 
: (अजब ढंग से हसकर रह जाती है। ) 
४ आप तीनों में नहीं आतती"** 

न सीनो**' 

: डा3टर घुलाऊ । 

: फाफी पिलाओ यार | 

$ “गुइ***फाइत "** 


संजय भीतर जाता है॥ कविता फोन 
करती है। फोन वंसे ही है ! रख देती है। 
संशय आता है। 

इतनी जल्दी ? 


'ठेक्पटाइल प्रिल' के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं । 


ःजौर? 

: इस बार मैं बनाती हू काफी । 
: आप आराम कीजिए । 

, क्यों ? मुझे कया हुआ ?ै 
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फछविता काफी बना रहो है । 
रुदिता : गया देल रहे हैं ? 
संदप (: मेरे भीतर ऊँसे कोई चदुटान थी जो टूट रही है ; 
कविता (: किसी नॉटक का 'डायलाग' है न ? 
संजप ): (चुप है।) 
कविता : लो काफी | 
दोनों पोते हैं । 
संजय : जरा हाथ देंखू। 
कविता : जानते हैं देखना ? 
वह हाय दे देलो है । 
छसछजय  : नब्ज़ बड़ी तेज चन रही है । 
कदिता : सिफ़े तेड़ ? 
संजप : कोई काम वयो नहीं कर लेती ? 
> कविता '' : सबाल इज्जत का है ? 
|$ ह॒ 8०. हैं) 


बेजरह हुंगतोी है । 
शंत्रप भरे वडू बा रिया ? 


कविता : भीह गए रे उताए दौजिए । 
झहंजप यद 6 आता हैं + 
बहता , गा। 


पढ़ सेती है। शद बटत सौपछर संजप 
बी रमीश उतारगा धाहतो है। 
संशप बयां गर रही है 
संत्रय के घ॒ले सौदे में मंह गाड़ देतो है। 
संजप आपको तबीयत टीक नहीं है ? 
ऋतिताः : सगता है से ? 
पेंजव ; सगता है। 
कदिता : योट्टी रोशनी कम कर दू ? 
यद् कर एक टेबस-संरुप बुष्चा देती है । 


क्ज 


संशप : बविता। 

हु वित) * क*'"'वि*“त![*** 
संजय : मैं तुम्दें । 

कविता : मुझे ? सच 
संजय : तुम चाही तो।'** 
कविता : चाहती हूं । 


| संजय धोरे-धोरे उसे अंक में भर लेता है। 
कविता 3 [सहसा) नही । 
संजप /: (अवाफ) 
कविता |; नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती । 
संजय: चाहती नहीं? 
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इविता : घाहती हू पर'!' 

संजपथ : शूदी। 

कविता : नहीं। 

संजपे : बुजदिल ॥ 

कविता : नहीं ! 

संजप  : मेरे साथ नाठक ? 

कविता : नही““'नहीं | 

संजय : भुमे क्‍या समझ रखा था ? 

कविता : भुझपर दया करी ! 

संजय : क्यों मह सब ऊफिया ? 

कविता : पता नहीं | 
संजय उसे पकड़ता है । वह चोजती है ९ 

संजप : यया हो चुप ? 

कविता : (पूर्तिवत्त ) 

संजय : क्या हो ? 

कविता : [मुह छिपा लेती है !) 

संजप : कायर"** 
कविता मूतिवत्‌ चुप 

पेंजय [ जान-बूंसकर । हर पुरुष तुम्हारे लिए''' लगा ' 

तुम निश्चित की बाट से बाहर निकलना चाहती हो 
सोचा, साथ दू | पर किसको, क्‍यों ? 

कविता ४ (उस्ते एकटक निहारती है) 
संजय अन्दर कपरे में चला जाता है ! 
कविता सोफे पर गिर जाती है, प्रक 
बुझता हे । 


दूसरा दृश्य | 


तीसरा हड्य 


गौतम फर्श पर अस्तनयरत हो दया है 
हेबस पर शराय की शरोव-क्टीड शासी 
दोतत पड़ी है | बाहर राहुता शोर होता 
है। फायरिंग और धोते । शोए। मनौश 
भाएी हुई शाती है। असरर आर 
प्रोतर से दरदाता बग्द कर सेती है भौर 
आँख मूंरे दरवाओं के सहारे लड़ी रह 
जाती है। बद्कर बोतस से थोड़ी डिक 
लेतो है। 


सनीया : (दो घूद पीकर) जँसे झोई मेरा पीष्ठा बर रहा है । 


कया है वह ? कौन है ? जहाँ सेभाए तिकली थी कुछ 
रामय पहले किट बही स्त्रयथ आ गई ? जिस चीज में 
यह कमरा छोड़ने पर मजबूर किया वही फिर यहां ले 
आई। सोचा था यहां से भागकर हिकल जाऊगी, 
लेकिन'"'वबाहर भी जैसे इसी कमरेवा पिस्तार है। 
पुरा शहर जैसे यही बमरा है--झूठ, कायरता, बासता, 
विस्तार मे जाकर, अपराध, हिंसा, बलात्कार बन गए 
हैं । कैसे सोया हुआ है ? एक अबोघ बालक की तरह, 
जागतै हुए देखा दुषस्वप्न बाख लगते ही दूद गया हो 
जैसे । यह नीद के कारण है या नशे के'नीद ही है 
शायद, नशे में होश छो बैंठनेवालें तो शहूर के विस्तार 
मे, सड़कों पर, गतियों में, परागवों की सरहद बोड रहे 
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गौदम 
मनोषा 
गौतम 
मनीषा 


शोतभ 
मनोषर 
गौतम 


सनोषा 
गोतम 
भनोषा 
शोत्तण 
सनोषा 
गौतम 


थे । लपलपाती जीमें, अगार आँखें; बुझा विवेक |“ 
ओ, देखो मैं लोट आई, जहां मेरा दम घुटने लगा था, 
बही खुलकर सांस ले रही हूं अब । जागो, आलें खोलों, 
मेरे साथ मनमानी कंरो--मैं कुछ नहों करूगी, भागूगी 
भी नहीं। भागना आसान नहीं। भागकर कोई 
जाएगा बहा, जद सव॑ जगह पही बुछ है? उठो"'' 
ए उठो । 
झकझोरती है | 


४ (उनीदा) कोन ? 
४ मिसेञ्ध गौतम अभी तक नही लौदीं ? 


४ तुम*"आप ? 


£ हैलो" में फिर आ गई। लेकिन अब जाऊगी नही, 


भागूंगी नहीं। अंब मुझे तुमसे डर नहों । 


४ आई एप देरी सॉरी' ९ 


४ 'सॉरी' क्यो ? 
* शराब वुछ ज्यादा ही गई थी इसीलिए मैं अपने आपे में 


नहीं रहा | मुर्भ माफ कर दो | 


+ माफ़ी ? किस बात की ? 


: मुझे वह सब नहीं करता चाहिए था। 
£ तुमने क्या ही क्‍या? 


+ झूठ बोला, तुम्हारे छाथ झबस्दस्ती करने की''* 
: कोशिश की । ती ? 


! मैं शर्मिदा हूं । इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ सोचा 


चाहा--लडकियों की मुझे कभी कमी नहीं रही | 
तुम्हारी उम्र की बीतियों लडकियां मेरे यहा कांम॑ 


तीसरा दश्ण | ८७ 


ऋौ-च१ 


अप 


#॥१ हुं ॥ ४+३ # चुद हा हुए हरह हो हु? पर 
“३११ रहुरी इैंजवहत॥ पक १४ का अदा 65 ₹ है? 
करते ४ अर ३ २३ । है हर हक (ह डुपहहे वीशशरर के 
4# क्लू 4 बैंस ब( #३ ४7३ ॥ 

कैप विवाछ $ष दँहे कहूँ दहन औहू औपह श4६१ 
टैंबर के हुए आगता है पतिफव३ ऋड़ करवाई है दर 
हैं? बीरा कर धचट्रट 47१ ॥रंहुरँ करार! करत 
है। दुरपें लेकर आटते इंच) क्‍र  टिरशत अप! अय ड़ (4३९ 
+*"डस्पी जिले कप है का कीकर दे मी १३ है। हर है हुए 
रत तत चपटल है) ४ 


- कराया शद दौह धर र्रीहो ॥ 


ऋष चर : सेन 4 री दे हब परे बृर ८व बहें। टेक अरे रे 


म्ोगण 


क्ौषम 
अजोदा 


शुष् हैं और ह। हुए ब३ शभप़ रारधो १९ रू/रते 
६ डन्‍्ताः मे है, कद हर अहूँ! रासश हमे कही अजब । हुए 

तबडह़ओे हे है, दुध्ध भो मरा, पुध भी जरो भा, बय 

हो अरब बरड़े () शीरत को बत्त शव रे हैं. संदाव 

को अपर हडने हैं, हैहिव इह बदलता जो ठेवत हरटी 

है, कद है? के विए है'** 

हुए उप्र मे हुब दृकत। रु श्‌ के ने शाजपों हो है 


- है भी बरतने गदी आजती धी--हाश हो अल है 


देवगां ऋए+-डातों में ईशड़7--शुत्त घर शेगहए, 
इन कब एपपू के बाएश, हुपदारे दारण, अपने यहां मे 
आहते के कारच ? 


+ मेरे शारच हुप्हे पहाँ से भागता पड़ा! 
: दा भागती तो इतता रस जात पाती ? भादते के डाई 


भौताए : तुम मेरी मित्र हो ? 


मनीषा 
गौशम 


भतोषा 
गौतम 
प्रनीपा 


शौतप 


# पनोषा 
गोौतत 
प्रगौधा 
गोतण 
पमतीषा 
गौतम 
भनौषा 
गौगम 
अतीएा 
गोतम 


मनीचा 


उन्हें अदा लगेगा 7 बह शया रामझेंगी 'हगा कमरे की 
हालत और मुझे यहां देशकर ? 


; जो जी आाए शाम । पुझे किसी की परवाह सहीं, विशी 


रो कोई शर नहीं । 


: हुममे यह पर्तिवर्तंन ! 
: सुख्हारे कारण | 
मं आओ *"'मेरे वारा'“और थारा (उसी गोद में 


हर रप देती है।) तुम्हारा वहू रूप एक 'रिएलिटी' 
सप्रझकर मुझे 'एक्सेप्ट' कर छेता खाहिए था, 'रिएलिटी' 
ते भागनता मुश्किल है । 

चाप णेटी रहो--भाराम श--अगर फहो तो मदर 
कमरे में सुछा आऊ । 


: मही, यहीं रहुना चाहती हू--इसी तरह । 

: (उसके बात राहला रहा है भौर उसे देख रहा है ॥) 

; जया सोच रहे हो ? 

: यहुत ढुछ एक साथ ( 

; भुपे नहीं देस रहे ? 

: देख रहा हूं । 

; ॥या 

; तुष्हारे सेहरे पर राहुन करने ऐे पैदा हुई जगंति । 

; सिर्फ बंदी ? 

: महीं, उस कान्ति के पारण दमा हुआ हुघ्हारा 


श्प 


४ इस रुप को अपनाना नहीं भाहते ? 


तीगरा दृश्य / ६६ 


गौतम 
मतीषां 
गोतम 
मनीषा 


गौतम 
मनोषा 


जाया गया। मुझसे कहा! गया, मैं स्रसलाइट हुं। मेरे 
मत्रा करते पर डड्ों की गोष्टार शुरू हुई बर्रोंकि दिता 
फिदे कौत मानता है हि यहू सव्ससाइट है। उत्हें मेरे 
जिस्म पर मह कपड़े अच्छे नहीं तग रहे थे, इगलिए उन्हें 
उत्तार दिया गया | इसके बाद जो हुआ वहू बहुनां 
प्रडिकत है। मैंने अपने सारे जोवन में जितने लोगों के 
साध शरीर-पस्यन्ध रखा उससे ज्यादा एक घंटे में”** 


' ऐसा भी होता है ? 

: कल सके मैं भी नहीं मानती थी । 

: यहां बसे पहुचों ? 

: सब कुछ खत्म होने पर उन्हें लगा मैं नक्स॑ताइट नहीं 


हो सकक्‍ती। ज़्यादा से क्यादा एक स्ट्रीट वाकर' हो 
सकती हूं । और मुझे पास के चौक पर उतार दिया 


गया । 


: यह अ्रमानवीय है । 
: इसीलिए कहती थी, तुम शमिदा क्यो होते हो? तुमने 


तो केवल कोशिश ही की। बह भी छुद नहीं, कुछ मेरे 
उकसाने पर, कुछ शराब के नशे में । 


: लेकिन इस सवका ज़िम्मेदार मैंहू | 
: नहीं, केवल तुम नहीं, हम संद जो गपने-अआपको जिन्दा 


समझते हैं । 


: सुनो, घलो, अ्दर घलकर आराम कर लो 
: अगर भिस्ेड्ध गौतम भा गईं तो ? 

+ आने दो । मैं साफ-साफ कह दूथा कि हुम*** 
: क्ि मैं) 


मतोषा 
गशोैतण 


अनोषा 


अनीषा 
गौतम 
मनीषा 
गौतस 
सनोषा 
गोतम 
मनोषा 


मनोषा 


रु सुनो 8०० 


साफ दिखा नही, अब लगता है तुम्हारे सामने मैं एक 
शस्हा-सा बच्चा हूं-- सचमुच ननन्‍्ह दच्च १ 


: आओ नाचें, सेलें। दौडकर अदर छुप तो नहीं 


जाभोगे ? 


६ नहीं, नही, नहीं ॥ 


दौड़कर मनौषा को बांहों म्रें भर लेता है। 


मोमबर्तियां जल[एतो है । 
दोनों के हाथ में ए*-एक । 


: तुम्हें कोई मत्न याद हैं ? 

: (सोचता है] 

: अरे, तुम्दारी शादी में तो भन्त्न पढ़े गए होगे ? 
: कुछ याद नहीं आ रहा। 

: कोई ही, कछ ही ? 

: हां*““ओम नम. स्वाहा'** 

४ ओम शान्ति: शान्ति; शान्ति: 

+ कओोम तमः सवाह१** 

: ओम शान्तिः शान्ति: शान्ति: 


यह कहते हुए दोनों परिक्रमा करने 
लगते हैँ--एक बिन्दु पड़ आकर दोनों 

। आलियनबद्ध हो जाते हैं । मत्च गुंजता 
रहता है| 


तीसरा रृश्य / ६३ 


बौतप 


गौषम 


गौतम 
अनोवा 
दौतस 


महीं, सर हहीं चाहतगा। देपत अपशों को उगोति मे 
करा! सेजा बाहदा (। 
तड़तही चाहने थे 


» रा कह कप हा रैक दावा 4 ? 


 श्च बहू एरेही वा शरहा ? 


, श्र यब रहा दा, बंद कोई रही । 


है तभी दी थो, तुम ही छू से देव नही पाए । 


: परअर पैगछ बोर हूं । 
; बेठाओं मे श्रद शुप बयां हो'ड़ीं करिए खपते उमो 


शिसे में हो शह सही हो व शिससे हाहुर बसे के लिए 
पुमने शरार का सहारा नि था । 


' (चुप) 
प्रतीषा : 


तुम मद भी दही हो । घपो, बाहर अआओो--इुम मार 
दिना शराब विए 3 अं 


' (बुप) 
धतीचा : 


चुप क्यों हो गए ?ै इतना मुिहित नदी है महू सब। 
प्रा! ""एहु टाई वनिहास दो) साओ, मैं तुम्हारी यह 
कमीज निह!स दूं । इसी तरह तुम भी मेरा झुरता 
विशातो *निराली, नहीं जिकलता हो फाड़ 
दो ] 

गोतप भौरे-फोरे उसे अंक में भर 


लेतः है । 


: डितनी छुल्दर हो मुत्र'**हितनी वित्त ?ै 
; पहले नहीं देखा था ? 
; ढ़ ऑल बगद यों, अदर-बाहर अपेरा था | उसमें साफ- 


झनोषए ६ 


गौतम 


मनोषा 


सनीषा 
गौतम 
मनोषा 
गौतम 
नो 
गौतम 
मनोषा 
गौतम 
भनोषा 


साफ दिख्ता नही, अब लगता है तुम्हारे सामने मैं एक 
नगहा-सां बच्चा हू--सचमुच नन्‍हा बच्चा । 
: आओ दाचें, खेलें। दौइवर अदर छुप तो नही 
जाओगे ? 
: नहीं, नहीं, नहीं ! 
दौडकर सनीषा को यांहों में भर लेता है। 
: सुतो'** 
भोभर्बात्तयां जल्ाती है । 
दोनों के हाभ में एक-एक । 
; तुम्हें कोई मठ याद है ? 
* (सोचता है) 
: भरे, तुम्हारी शादी में तो मन्त्र पढ़े गए होगे ? 
: कुछ याद नहीं आ रहा। 
४ कई भो, कुछ भी २ 
४ हॉ“*ओम नभः स्वाहा" 
: ओम शास्ति: शान्ति: शान्ति: 
६ क्षोम नमः स्वाहा" 
: ओम शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
यह कहते हुए दोनों परिक्रमा करने 
लगते हैं--एक डिन्दु पर आकर दीनों 
आलिणनबड़ हो जाते हैं। भन्त्र गुंजता 
| रहता है । 


तीसरा एहय / ६३ 


कविता : सुनिए, दरवाजा खोलिए, मुप्ने आपसे कुछ कहना है । 

संजय : (बदर से) सो जाइए । 

कविता : नींद नहीं आ रही | 

संज़्ष : (कदर से) का जाएगी, फोशिश तो कीजिए | 

कवितः : प्यास लगी है ? 

संजप : (अदर से) पानी रखा है वही। पी लीजिए । 

कविता : आप बहुत नाराज़ हैं मुझसे, में जानती हु, फिर भी में 
मेहमान हू आपकी 4 इतना स्थाल तो कीजिए । 

संजय : (दरवाज़ा खोलकर) मुझे तो ख्याल है कि आप मेहमान 
हैं, आप ही भूल गई थों। 

कविता : अब याद रखंगी | 

विराम 
संजप बंठकर नाटक पढ़ने लगता है । 

ऋविता : यूं ही बंझे रहेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं कपने मेहमान से ? 

संजय : आप सोइ क्यों नही ? 

कविता : अन्दर भी क्या आप यही नश्टक पढ़ रहे थे ? 

संजय : यह भी पढ़ रहाथा और शायद कुछ सोच भी 
रहा था 

रूविता : क्या ? 

संजय : छोडिए उसे । 

कविता : अच्छा एक बात बताइए | आपके लिए. नाटक ही सब 
नुछ है ? 

संजय : अब तो शायद वही सव॑ कुछ है। परद्रह दपे**“जोबन 
के पत्)दह्‌ यपँ मैंने इसोमें लगा दिए | कुछ मिलता है या 
नहीं, यह तो सोचे-समझ्के बिता मैं लगा रहा, चिंपकां 


चौथा रश्य | ६५ 


कविता 


रंगप 


कविता : 


संजप 
रविता 
संजप 


- गोरा पागी दोजिए ! 


और] 


मही समझ प्राता। 


तर 


संजय बसे पाती शेका है । *- २० 


+ ऐसा क्यों होठ़ा है मैं बयों अपने इंईं-गिई दिखे 


हुए घदित्रों को हम नहीं पाता ?ै क्यों मुझे उठती दोटी 
से छोटी विया-प्रकियां अजीब सगती है ? शायद इसी 
कारण मैं विसोसे बोई सरजन्ध निशा नहीं परगा । . ., 
आप चरितों की दुनिया में रहुकर स्वय एक भरितर 
बन गए हैं। वैसे अपने-आप में आप एक महात 


सरित हैं । वि 


: प्रहसा नहीं ! 


कविता : 


संजप 


(दतती है ।) आपने सुझे क्या समा ? 


मैंने आपको एक रत्नी समझा था। 
था ? भरत नहीं समझते ? जुँसे मैं आपको केवल एक पुरुष 


समझती ह ! 


+ केयल एक्‌ पुरुष है 


क्दिता : 


संगेय 
कविता 


सजनप 


हो, एक पु । उसके सब अर्थों में | पुझेय जिसके बिना 
रत्ी का कोई अत्तित्व नहीं, पुढुण जिसकी चाह हुर स्त्री 
अपनी दात्मा में पाली है, पुए्ष जिपकी गोद हू) सत्ली की 
मुक्ति है'"* 

आप एक बार किर से वद्दी शुरू कर रही हैं ? 

हाँ, एक और नाटकीय मोड ) सो वा-समझा हुआ, निर्धारित 
किया हुआ, शायद निश्चित किया हुआ। लेकिन जैसा 


नाटक में होता है बसा नहीं । मे 


: आए जानिए, पठा नहीं आप क्या हैं, क्या डाहती हैं ? 


कविता ; क्ापको तो यह भी पता नदी है कि आप वया हैं और दया 

चाहते हैं । ३ 72 पा 
संजय हँसचड़ता है । 

सज्ञय 5: शतनी निडर हैं आप? 

कविता : वही तो"''वही तो होना चाहती हैं (2 धो 

संजप : अगर बाप ऐसी थो*"* हु 

कविता 7? अगर जाप हैसे होते'*”" रा 

संजप ; बात तो पूरी कदूते दीजिए | 

कविता ; दान जया पूरी हो पाती है ? के हि 

संजप : सुदोतो" पाए हे 

कविता :;सुनोझोटन हा 7४ " 7 ४ 

संशप +ज सुभ पहले*र ७0 दफिड़ हर 

कविता : तु पहजे""*» “ 75 _ «४ * 

संजया : मैं पूछ रहा पा" ४ का ॥/ 7 

कविता : मैं पूछ रही थी'+* आए ह८पु ४४ 

संजप!ः) : श्राजासारी'रात पही हो याः]2 

क्रिता : आजसारों रात यही होगा. 

संजप 5४ देखी, घोर घठ करो ।। ४ 75 75* 

कविता : देखो, बोर मत करो॥।  , एऋा * | 

दंजपः है हा हि हा गहा हार कप० 

कविता। ३ हा!/हां। हा हाई वया ४ 

कह धीडाी हे प्रा विराम" हए 

कविता : क्या सोच रहे हैं? ३ 7१ 

संजव +:घलिए, अंदरचलिएय' ४7 छत 7 '#. शा: 

कविता ल्‍'हद्दी बाहरगह हा परण 


हा 


चौथा दृश्य ( '६६ 


संजप 
कविता 


कविता 


कविता : 


कविता : 


ब्दिता के चमो, अव म्‌. 


: बादर माने सड़क पर ? 
* बाहर माते सडक पर ? 


विराम 
संजप खिड़की बंद करने के लिए जाता है! 


: बद मत कीजिए। खुली रहने दीजिए। आज सब डुच 


खुला रहने दीजिए। 
संजय कविता की अंक में भर पछेतां 
चाहता है । 
रुकिए'''ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। (कमरे में तथर 
है।) ऊपर देलिए'''देखते'''रहिएं। हृसका 
जोड़ा उड़ रहा है'*उड़तानउड्डता परात्त आ रहा 
है'*ओऔर परास*“'बिल्कुल सिर के ऊपर"*उनके पके 
से दो पंख टूटकर हवा में उड़ रहे हैं, नीधे गिर रहें 
हैं'**पकड लो हवा में"*“ज्ञत्तीन पर गिरने ने पाए" 
पकड़ लो **शाबाश ! 
जसे दोनों के हाथ में बहु अभंग्र भा 
ज्ञाता है 
अपना पंख मेरे जुड़े मे लगाओ"'*मैं अपना पंस हुम्दारे 
आलो मे बांघती हूं । 
संगप वह उद्दाम पक्ष झविता के बड़े में 
लगाता है। कविता झपता पंछल संजय के 
सिर पर धृक्त कपड़े के सहारे बांच 


देती है । 
तय करें '*आदिस नुट्य | सो, उसे बजाओ 


कदिता एकइ डंडा सेफर भाय करती हैं 







अधारयज चर 


और संजय "मेटल' की टी टू बजाता 
हुआ उत्तके साथ वृत्य करने लगता है। 
कविता ; (नृत्य करती हुई जैधे बहू कोई पूजा-गीत गाने लगती 
है।) 
पवन क्ड़ लागी हो धीरे-धीरे 
हे-हो-है, कित उठी है वर्षारपा 
पूरब-पश्चिम से हो धीरे-पघीरे"'* 
दोनों एक संग नृत्य करते हुए गाने 
| सबगते हैं) 
संजप ,:£ हो गोरी, पूरब से उठी है बयरिया 
| पश्चिम क्षड़ लागी हो घीरे-घीरे । 
कविता : हेदहो-हे, खोलों जर केवर्डिया 
कलेजा मेरो कांपे हो धीरे-धीरे । 
संजय : हो गोरी, सव खुती हैं कंवड़िया 
जमुना जल बरसे हो धीरे-धोरे । 
दोशें : (उन्मत्त] पवन झड़ लागी हो घीरे-घीरे 
पवन झड़ लाभी हो धोरे-घीरे ) 
दोनों एक-दूसरे को पकड़कर नाचते लगते 
हैं। कविता संजय के अंक में जेंते बेसुघ 
होती चलो जा रही है । सारे वातावरण* 
भर में बढ़ी संग्रोत छा जाता है । 


+ जि 


चौथा रुप | १०१ 


पांचवाँ हडय 


गौठपघ शोहे पर ऋाव-स्यरत पहां तो हां 
है। दिया मात्री है और, परे रुपरेडों 
किचवि हा, गोजम को लिशाएतों रह 
जातो है |... 


कविता गौतम | यह कही मेरा बमतहैसा, सेह! भर। ४6 
दर्श ,१९ हित :श्ममत्रु उठारूर देखतो है 


शविता : यड़ ।'' गौतम." /वहोंह है 4.) एक-गक « चीज पक 


कु 5 ई 


030 ५. श्ज का 


नस 
प्‌ ॥४,० 7? ; 


कविता . दो गिसास:#वद्टी दीज़ारें'"शृत"“'फर्तीघर"*'ड्रत़ 


बीती नहीं 7 | 355 |] ## च्छ 
, $7 दोनों को औरे-धोड़े झतकातो हैं। 7* 
कविता : हम दोनों .के;डीच*'*-,. + . ३ ७5 
कार $ कह * ४फु5:९ ?  ,बेलोफोन|ठीरू करती है । 
शाविता हू दरना,/ही बएह़िए ।#त् #ल्पना तक नहों कर सफती 
>हकला-++ यीक हिरिम॑>क्षाजु इस ससमय''"शुम्हें देशकर**"पर वह 
| देव ८ च्/दाक डक भक 
झलवपष्र उठाती है ॥ 
मेरी पसद | मेरा फैतसा, मेरा चुनाव 4 
जली हुई मोमदत्ती देखतो है । 
कविता ) है इस तरह चुपत्राप सोया है ? बीमार शिशु जैसा! 
) दिवश**"। पाबदी क्यों रहे ? बाहर ऊने पहाड़, गहरी 
लडियां।"हरे-भरे मेंदान । यह जीवव'*“इसपर 


्ज््थ, 


कविता * 


ध 


हमारा अधिकार क्यों नहीं ? 9 
गिटी हुई तेलवार उठाती है। 
कविता : हम ध्यार कर सकते हैं । संवंद कर सकते हैं'"* 
दर सलदार #भदार्न में रख देती है । 
कविते : सुबह के पाच 'बज चुके हैं पर अब भी रात बाकी है 
सुबह होगी"“संबको चुनाव का अधिकार हे'”“पर 
सही क्या है? तुम्हारे और मेरे थीद जो था, वह 
गलती मेरी थी, सोचती थीं, ऐसे ही चलता है''*तुर्म 
हर (5 तुप**'मैं मौर मैं"*लेकिन अत्र नंदहीं--तुम औरे 
ही मैं, में और तुम, तुभ और वह, वह और मैं । पर संद 


दूसरे से बधे हैं।...* 
* 2 प्लोफे पर बती है। 
सौतण  : कौन ? मरे ठुप आ गई रै हि ! 
कविता : (थुप है।) हट 7 
गौतम : कब आईं ? एक छ्िगरेट पिलाओ। ४ 
मुंह में सिगरेट देकर जलती है । 


गौतम : काफी देर हो गई ।**'कुच बोल क्यों नहीं रही हैं? 
कविता : पानी पियोगे ? धु है 


भौतम : चहुंत अच्छी हो ) ५ 5 जल ०3 डर 
'दातों देती है । “ * के 

कविते! : बिना विश्येदण के बात नहीं कह 'सक ते ? ४; 

भोतत : अपनी करफपू टूटा नहीं । 

कबिता : ट्टगया। हे 

योतम : पाच बजे टूटना था। 

कदित्त : उससे षुछ पहले ही द हि 
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ऋविता 


कविता 


शोेत्ण 
कविता 
गौतम 


गौतम 
कविता 
गौदम 


कविता 
गौतम 


हमारा अधिकार क्‍यों नहीं ? प् 
गिरी हुई तलवार उठाती है । 


हम प्यार कर सकते हैं। सवांद कर सकते हैं"** 


१ क्षत्दार अपार में रख देतो है 


: सुबह के पांच बज चुके हैं पर अब भी रात॑ बाकी है ? 


सुबह होगी'*सबको चुनाव का अधिकार है'”'पर 
सही बयए है? उसुम्हारे और भेरे दोच जो था, वह 
गलती मेरी थी, सोचती थीं; ऐसे ही चलता है'*"तुर्म 
8. तुम”*“मैं और मैं**लेकिन अब नेहीं---तुम और 
इक और तुम, तुम और वह, वह और हैं। पर सब 
“दूसरे से बच्चे हैं। 8 है न 

४ ? शोफे वर बैं&ती है । 


: कौन ? घरे लुण था गईं ? 

: (चुप है।) पे 3 हे 

+ कब आईं ? एक पघिमरेट पिंलाओ। 
मुंह में सिगरेट देकर जल।तो है ६ 

: काफी देर हो गईं ।***कुछ बोल क्यों भददी रही हैं? 

: पानी पियोगे ? ५23 

: बाहुंद अच्छी ह।. /.  'र : ६८ 
वानी वेती है। * : कं १ 

: बिना विशेषण के वात नहीं कह सत्र ते ॥ 

£ अभी करफ्सूं टूटा नहीं। 

£ टूट गया। ! ह ५; 


* पाच बचे टूटना था। 


उम्तसे कुछ पहले ही" ऊ >> ग ह 


पादवा दुश्य | १०३ 





कविता 
गौतम 
कंदिता 
गौतम 
कविता 
गौतम 


कविता 
गोतम 
कविता 
गौतम 
कविता 
मौतम 


कविता 
गौतम 
कंदिता 
गौतम 
कविता 


गेतल।। मुझे भी साथ देता ही पड़ा। औरत निद्यदत 
बावुनी-जँसे बात नहीं, खेल करती थी““'तुम कुछ 
पूछती क्यो नही ? 


: ठीक है। 


४ कया ठीक है? 


४ वही लोग*** 
४ कौन ? 


: वहीं खेल । 


+ बढ़ी मुश्किल से वे छोग गए । पुलिस के रिश्तेदार थे वे 


लोग । फोन किया 4 'पुलिस्ध वैतं आईं, चले गए। पुलिस 
भी क्या पोज है | (सहसा) तुम्हें प्यास नहीं लगी ? 


: कछ और प्रियोगे ? 
: कुछ पूछ॑तीं क्यों नहीं? 


पाच बज चुके हैं । 
: छोड़ो भी'**भाज तो रात-भर जयगता था, पर** 
: यह राई तो उतार दो । 


: भरे द्वां***उसी औरत दे दांतों-बातों में मेरी टाई खीच 


सी । फिर यह दीलो गांद--कहने लगी, ऐसे बादिए। 
बताओ'''कैसी लगती है? बड़ी तेज थी--शट पहुं- 
बान लिया, जापान की है। और पूछो ना उसकी बातें 3 

: पृछठ तो रही हूं, क्या पियोगे ? 

: (आवेश में) बदा पियोगे ?*** 

: अब तक नौकर नहीं आए ? 

४ 'सोडामिट' की गोलियां कह हैं. 

: गद्दी तो थीं।'“'कहां हैं? (सहया) यह देखो वहाँ 


वांचवां दप [१०४५ 


भौषत 
किया 


शोजन 


क्दिता 
धोतस 
कविता 
काॉबता 
गौतम 


गोतम 
कविता 
गौतम 
कविता 
सौतम 
कवितर? 
गौतम 


कविता | 
: हां"*बाद आया ) आज हमारी 'मैरेज एनिवर्सरी' कौ 


ग्रौतभ 


कविता 


+ 
|] 


के... ०४% $ 


+ 
डे 
' बगा बरा है ? 
: दाष बजकर बाद विठेट । 


विद्ाप 
धौतम हपरे को हातत देखफर 


ः यहां कुछ शोग आए दे। तुप्हूँ ढोई दिसघत्पो रहीं 


आनने में ? 


: अभाए ! 

+ हाँ, सोग ही मगीद पे । 
: [बुप) । 

: भीरदू पाती ? 

: बही समशदार हो। 


कविता यानी देतो है । 


: हुम बह थीं? 

; आकर नहा डालो । 

: इसकी उरूरस है क्‍या ? 

£ (भुप)। 

: कहां पीं तुम ? 

४ एक्टर सजय के यहां । 

: अच्छा-अच्छा, फिर सो समय अच्छा कटा होगा । 


नहा सो, जम्द्ाई चली जाएगी । 


रात थी ! 


: थी क्‍यों, है । 


विराम 


गौतम :+ देखो ना | पति अपने सग्र यह ले आया था पूरी 


322) 
श्०्४ | करपंयू 


तह 


बोतल । मुझे भी साथ देना ही पड़ा। औरत निहायत्त 
बातुदी--जसे बात नहीं, खेल करती थी**तुम कुछ 


पृछ्धतों क्यों नहीं ? 
कविता : ठोक है। 
मोतम $ जया ठीक है ? 
कविता ; वही लोग''” 
गौतम : कौन ? 
कविता : वहीं खेल । 


योतम : बड़ी सुश्किल से वे लोग गए | पुलिस के रिश्तेदार थे वे 
लोग । फोन किया । पुलिस वैन' भाई, चले गए । पुलिस 
भी क्या चीज है ] (सहसा) तुम्हें प्यास नहीं लगी ? 

कविता : कछ और वियोगे ? 

यौतत : कुछ पू्धेंती बयीं नहीं? 

कविता : पाच बज चुके हैं । 

गोतम : छोड़ो भी'**जाज तो रात-भर जगना था, पर"*” 

कविता : यहू ठाई ती उतार दो । 

गोतमर : अरे हा*'"उसी औरत ने बावों-दातों में भेरी टाई ल्वींच 
लो । किर गह ढीली गाौंड--कहने लगे, ऐसे बांणिए। 
बताओ'"“कैसो खगती है ? बड़ी तेड़ थौ--छट पह- 
चानद लिया, ऊापान की है। कौर पूछो ना उसकी बातें $ 

करता! : पुछठ तो रही हूं, बयए पियोंगे ?ै 

शैतणस +: (आदेश में) बया पियोगरे ?*** 

शुुजिता : अद सक नौकर सही अपए रै 

सोसस ६ 'सोटामिट की गोलियां फट हैं ? 

कवित१ : यहीं हो थीं ("कह हैं? (सह) वह देलो वहा 
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] 


३ का ५ 


क् 
[ 
] 


भ्रौरण ब्रा बह है ? 
कविता] पॉच अशरह वाद जिजर । 
विशाज 
भौपक् कजोे को ह्राजत देखइर 
धौरण : दहां दय धोग छ!ए दे। शुए| ढोई द्िरपी सहों 


जागने हैं ? 
करता - बाय | 
भौषण  : हां, नो ही अजीब ये । 
कझदिवां : (बुप्र)। 


करदिणा . मभौरदू पानी ?ैं 
पोषण : बड़ी ममशरार हो। 
कविता पी रेतो है । 

धौतम ; तुम वहां थी ? 

कविता: जाकर नहा डातो । 

गौतभ॑ : इसफी जरूरत हैबया? 

कवितां : (धुप)। 

बौतप ; बहां थीं तुप ? 

कविता ; एुहंट्र संजय के यहां । 

यातव : अभद्ा-अभष्दा, फिर तो समय अच्छा सटा होगा । 

कविता : महां सो, जम्हाई चती जाएगी । 

प्रोत्म.: हां!*याद आया ॥ आज हमारी 'मैंरेड एनिवर्सरी' की 
है रात थी | 

कविता : यी बर्यों, है। 
ह दविशम हे 

शभाहत ३7 ४ ना पति 5 . .ले आया था पूरी 


५ 
£*$ हप 


चिता 
मोतम 
झविता 
गौतम 
अदला, 
मोतम 


कविता 
ग्रोतम 
कविता 
गोतम 


गोतम 


कदितां 
गेतम 
कविता 
भौतम 


बोतल । मुझे भी साथ देना ही पड़। औौरत निहायत 
बातूनी--जैसे बात नहीं, सेल करती थी**तुम कुछ 
पूछतीं क्‍यों नहीं ? 


: ढीक है। 


धया ठीक है ? 


४ वही लोग*'* 
+ कौन ? 


» उही रेल ९ 
: बड़ी मुश्किल से वे लोग गए । पुलिस के रिश्तेदार ये ये 


लोग । फोन किया । पुलिस वैन' आई, घले गए पुलिस 
ही क्या घीज है | (सहसा) धुस्हूँ प्यास नहीं लगी ? 


* कुछ जौर पिगोगे ? 
कुछ पूदछंतों बयों नहीं? 


पाच बज चुके हैं। 

छोड़ो भी *'अज तो रात-घर जरना था, पर'** 

गह टाई तो उतार दो ९ 

भरे हा*'*उसी औरत ने बातों-बातों में मेरो टाई खींच 
ते । फिर यहू ढीली ग्राठ--कदते लगी, ऐसे बांधिए । 
बताओ "कैसी खगती है? बड़ी सेड धी--शट पह- 
चान लिया, जापान की है। और पूछो ना उसकी बातें । 


: पृश् तो रही हूं, क्या पियोगे ? 
 (आवेश में) #या पियोगे ?*** 
४ अब सके नोकर नहीं आए ? 


कंदिता : 


सोडा मिट की गोलियाँ कहाँ हैं ? 
यहीं तो थीं।'“कहां हैं? (सहसा) वह देखों वहां 


पांचवां हूय॑ [ (०४५ 


नौर्म 
कविता 


दो पा 


किया 
सौतण 
कॉबिता 
कविता 
गौषध 


सौतम 
कविता 
गौतम 
कविता 
शौतप 


पोतव 
कविता 
गौतर 


ब्वितः 


$ 
+. 
स्। 


: करा बड़! है ! 
: ॥/द दशइर पांच मिग १ 


दित्तन 
भौरन करें को हातप देख र 


: बहा रद तोत आएबे। हुई ढोई दिविचरपों नही 


अजित मैं ? 


* ऋष्चए ! 

: हाँ, मोष ही भजीर थ। 
: [षुगे)। 

: और हूं पानी ? 

: बड़ी समाशशर हो। 


कदितां पातो देतो है । 


६ तुप बहू थीं? 

: जहर महा शतो । 

; इमहरीो जरूरत हैवपारं 
: (चुप)॥ 

£ बहां थीं सुम ? 

कविता : 
४ अभ्दा-प्रषदा, फिर तो समय अभ्छा कटा होगा । 

: महा सो, जरहाई चष्तो जाएगी । 

: हा'**वाद आया | बाज हमारी *“मेरेज एनिवर्सरी' की 


एश्टर सजप के यहां । 


रात थी । 


: थी क्यों, है | 


विश 


गौतम 5 देसो ना | पति अपेनहग"्यड ले आया था पूरी 


हु ऋ_आ|+ 05% 


गेतल | श्रुझे भी साथ देता द्वी पड़ा। भौरत निद्यायद 
वावूदी--जैंसे बात नहीं, खेल करती थी'*तुम कुछ 
पूछतीं क्‍यों नहीं ? 
कविता : ठीक है। 
शैतस ६ वषा टीक है? 
कविता : वही लोग*'' 


गौतम + कौन ? 
अर्बदता : पी खेल 
गोतस 


: बड़ी मुश्किल से वे लोग गए। पुलिस के रिश्तेदार थे दे 
लोग । फोन किया । 'पुलिस बेन' आई, लें गए । पुलिस 


भी गया चीज़ है | (सहसा) तुम्हे प्यात्त महीं लगी ? 
कदिता + कुछ और पिधोगे ? 


गौतम : कुछ पुदछुतीं द्यों नहीं? 

कविता : पाच बज चुके हैं । 

गौतम : छोड़ो भी“*“आज तो रात-भर जयता पा, पर*** 

कविता ; महू टाई त्तो उतार दो । 

गोंतम : अरे हा'''उसी औरत ने बरतों-वातों में मेरी टाई खींच 
ली । फिर यह ढोली ग्रोठ--कहने लगी, ऐसे बांषिए। 
बताओ*"“कैसो खगती है? बड़ी तेड थी--अद पहुं 
चान लिया, जापाव को है। और पुछो ना उप्तकी दातें $ 

कविता : पूछ तो रदी हूं, बया पियोगे ? 

भौतम : (मावेश में) क्या पियोगे ?'** 

दठित! : अब तंक नौकर नहीं आाए ? 

गोतम : 'सोडामिट! की गोलियां रहुए हैं 


कठिता : यहीं तो थीं।“"'कहां हैं? (सहसा) बह देखो वह 
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गौतम 


१०४ | करप्यू 


चल्कड७ « 
३०७, *+*० ! 


र 


: या वजा है ? 
: पाच बजकर पांच क्‍्िनद 


विरास 
गौतम कपरे को हालत देखकर 


: यहा कुछ लोग आए थे। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं 


जानने में ? 


: अच्छा ! 

* हा, लोग ही मजीब थे । 
: [चुप)। 

: मौरदू पानी ? 

: बड़ी समझदार हो। 


कविता पानी देती है । 


: तुम कहां थीं ? 

४ जाकर नहा डालो । 

: इसकी जरूरत है क्या 

: (घुप)। 

: कहा थीं तुम ? 

+ एक्टर सज्य के यहां । 
: अच्छा-जच्छा, फिर सो समय अच्छा कटा होगा । 

£ नहा लो, जम्हाई चली जाएगी । 

: हा'*यांद आया | आज हमारी “मरेज एनिवर्सरी” की 


रात थी । 


; थी क्यों, है । 


विराम 


£ देखो ना। पति अपनेन्॑त्यह ले माया था परी 


री 


_ यश निगम न-नममीमा «परम 3५3 नाना नाम. नाम. +- नम) अधि नन शक धरा 


बोतल भुझे भी साथ देना ही पड़ा। औरत निहापत 
बातूदी--जैते दात नहीं, खेल करती भी“*'तुम कुछ 
पूछतीं क्यों नहीं ? 
कविता : ठीक है। 
गौतम : क्या ठीक है? 
छविता : घही लोग” 


गौतम ४ कौत ? 
रवितर : चही खेल 
गौतम 


: घड़ी मुश्किल से वे लोग गए। पुलिस के रिश्तेदार थें दे 
लोग । फोत किया । 'पुलिक बैन! आईं, चले गए + पुलिस 


भी बया चीज़ है | (सहसा) तुम्हे प्यास नहीं लगी ? 
कदिता ; कछ और वियोगे ? 


गौतम « कुछ पूर्दती क्यों नहीं? 

कदिता : पांच बज चुके हैं ६ 

भोत : छोड़ो भी*''आज तो रात-भर जगता था, पर** 

कंदितां ; यह टाई ती उतार दो । 

भौतण ५ अरे हां**उठी मौरत ने बातों-बातों में मेरी टाई खींच 
लो । फिर यह ढीली गांठ--कददने लगी, ऐसे बांभिए, 
दत्ताओी'“*कंछी लगती है ? बड़ी तेज़ घी->क्षट पह- 
बाते लिया, जापान की है। और पूछो ना उसकी बातें । 

झूदिता : पुछ तो रही हूं, बा पियोगे ? 

भोतम : (अवेश में) क्या पियोगे ?९** 

बदिता : अद शक नौकर नही आएं ? 

गोतंम : 'सोडामिट' की गोलियों कहां है ? 


कविता : यहीं तो थीं 0“*कहां हैं? (सहझा) बह देसों वहा 


पांचवां दृश्य | १०५ 


सौदम 
करडिता 
भौतम 
शदिता 
गौतम 
कविता 
सात 
क्त्विता 
गौतम 
कविता 


गौतम 


२ 
रे + 

ड़ 
क्गा बडा है ?ं 


- ए*च दंशदृ३ <?९ विव! | 


विशाव 
धौजव कबरे को हावत देखछर 


; यहाँ रथ सौत आएं ये। दाह ड्ोई दिफषग्यों स्ठों 


ऋातने हैं ? 


: अंच्दए ! 

: हैं, ोग ही अजीब दे । 
फ (थुप) | 

; औीरदू दागी ? 

: बड़ी समादार हो | 


कविता दाती देतो है । 


+ शुम कहां थीं ? 

; जाकर नहीं डालो । 

£ इसकी डरूरत है कया? 

+ [बुप)। 

: वहां थीं हु ? 

;: एड्टर सभमपय के यहां । 
: अफद्ठी-अभ्ददा, फिर तो समय अच्छा कटा होता । 

: महां सो, जाहाई चली जाएगी | 

: हां'*बाद आया + आइ हमारी “मैंरेज एतिवसटी' की 


रात भी । 


+ दी बयों, है) 


विराम 


: देखो ना पति - . < ले आप था पूरी 


शोतल । मुझे भो साथ देता ही पशु) औरत निहादत 
बादुती--जैपे बात नहीं, सेल करती थी““तुम कुछ 
पूछती बयों तह ? 
कॉवित! : ठोक है | 
गौतम ६ क्या दीक है? 
क्दिता : बह्दी सोगा" 


गौतम :; कोन ? 
कविता : उही खेल । 
गौत्तण 


: बड़ी भुष्िकिल से वे लोग गए । पुलिस के (रिप्तेदार ये ये 
लोग । फोन किया ६ पुलिस देव! आई, चले गए । पुलिस 


भी दण् दीज़ हैं । (सहरसा) तुम्देँ प्यास नहीं लगी ?ै 
कविता : कुछ और पियोगे ? 


गोतम : कुछ पूर्छती गयों नहीं? 

झूदिता ३ पाव बजे चुके हैं 

शेटमभ :; छोड़ो भी'*“बाज तो रात-भर जधनां था, पर** 

कविता : यह टाई ती उतार दो | 

गोतम :; अरे ह"*"उसी औरत ने बातों-बातों में मेरी टाई स्तीच 
ले । फिर यह दो ली गोठ--कहने लगी, ऐसे नाधिए। 
बताभो'"*कैसो लगती है? बड़ी तेज थी--मंट पढहुं- 


चान लिया, जापाने की है। और पूछो ना उसकी बातें । 
कविता : पु त्ती रही हूं, वा पियोगे ? 


गोतर : (आवेश झें) कया वियोगे ?*** 
बदिता : अब तक नौकर नहीं गाए ? 
गोतेम; 'सोडामिट' को गोलियां कह हैं ? 
कविता 


* यही हो थीं।'“'कहां हैं? (पह्सा) वह देखो वहा 
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गौतसत 
कविता 


भौतभ 


कविता 
ग्रौतम 
कविता 
कविता 
शभोत॑म 


गौतम 
कविता 
गौतम 
कविता 
गौतम 
कविता 
मातम 
कविता 
गौतम 


कविता 


गौतम 


कफ ते + 
जे ० ! 


: कया बजा है ? 
: पांच बजकर थाच मिनट । 


विराम 
गौतम कमरे की हालत देखकर 


: पह्टां कुछ लोग आए थे। तुप्हें कोई दिलचप्पी नहीं 


जानने में ? 


: अच्छा ! 

: हा, लोग ही अजीब थे) 
: [चुप) | 

: और दूं पानी ? 

: बड़ी समझदार हो । 


कविता! पानों देती है । 


: तुम कहां थीं ? 

* जाकर नहां डालो । 

: इंच्चकी ज़रूरत है क्या ? 

: (चुप)। 

: कहा थीं तुम ? 

४ एक्टर सजम के यहां । 

: अच्छा-अच्छा, फिर तो समय अच्छा कटा होगा । 

: नहा लो, जम्हाई चलो जाएगी । 

: हा**'बाद आया। आज हमारी “मैरेज एनिव्तेरी” की 


रात थी । 


: थी क्‍यों, है| 


विराम 


+ देखो ना! पति अपने मरंप्य्यहु ले आया था पूरी 


१०४ [ करफ्यू 


बोतल । शुझे पी साथ देता हों पड़ा । औरत निहायत 
ब्सून--जैसे वात नहीं, लेल करती लुप्त कुछ 


पूछती क्‍यों नहीं ? 
कविता : ठोक है। 
गौतम: क्या ठीक हैं? 
कविता : यद्टी लोग'”' 
गैतम : कौन ? 
कदिता : वही खेल । 


गोतम : बड़ी मुश्किल से दे लोग गए। पुलिस के रिश्तेदार थे दे 
लोग + फोन किया १ पुलिस देत' आई, घले गए । पुलिस 


ही गया चीज है ! (सहसा) हप्हें व्यास नहीं लगी ? 
कविता : कछ और पियोगे ? 


भौतम : कुछ पूछ॑ती व्यों नहीं? 

कविता : पांच बज चुके हैं । 

गोतम : छोड़ो भो'*आज तो रात-भर जगना था, पर*** 

कंविता : यह टाई तो उतार दो । 

गौतम : भरे हां"*""उसी औरत ने बांदीं-बातों भें मेरी टाई खींच 
ले! । फिर यह ढीली गांठ--कहने लगी, ऐसे बांधिए । 
बताओ"*'कैसी लगती है ? बड़ी तैज्ञ धी--#ट पह- 
चान लिया, जापान की है (और पूछो ना उसकी दातें 

कंवितर : पुंछ तो रही हूं, बया पियोगे ? 

शीतल : (झादेश में) दया पियोगे १९९ 

इवदिता - अब तक नौकर नहीं भाए ? 

ग्ोतणम 5: 'सोडामिट' की गोलियाँ कहां हैं ? 

कविता : थदीं तो थीं।*'कद्रों हैं? (सहसा) वह देखो वहां 
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» गिरी है।- 
गौतभ >7 बरा उष्जो तो । :४ 
कादिता : हूं | 
गौतम : अपने बटन इद करो । 


कवित]) ; संग बदन विशत) 
शगोतप : अच्छा, धाय ही से भआाभो आर बया है हमाटीएं 


तुग्हारे ही मुंह. से अच्छा संगता है। देधों न, उससे 

पोमबती जता दी थी"*'कह सासने८स्ी। (तटसा)- 

2 “छोड़ो भी /भ्रद सोढामिटरी भौतिधा ]-/ * » लक 
कबितिा: ८:अभी थोड़ी-सोरान है। * /*+ 
गौतम 2/शुस्हारे गे बी” नेत लुंसे १५ / 


क्दिता : कहीं गिर गई। # 40 ० हटने 
गौतम दे कटा 7 छू न्न ही जा हक 
बबिता : चाथ ले जाती हूं । ह १० कार कमाल नर 

न ल्‍न्टीर 


गौतम ; अगर, मैं तुश्हें चीछे से पकड़ शूँ 2 
करिता (मदर जाती है । गोतप 'सोडी० 


4 ५ ९ + 3 ।९० अमर! की गोलियाँ खाता है। कमरा और॑' 


। 
| « # ५८ “ठीक करता हैं।'देव मुतता है। सिंपरेट 
--० “7 * 8 ब्जताकर हंगीत की:सफक-_में पीता है, 
"क3कश. +“ ७* चआ छोड़ता चलता है? हाव'उठात! है । 
कविता चाय से झाती है! हज 
योौतर : हीं, हों, हो, सर्व की लगे थे” कही बेमुटा महीं । 7४ 
कविता : क्या? “00 578 हित 5 के कल हल 
गौतम : (ट्रें लकर) इस तरह““इस तरह“-उसी धुर-ताल में हे 
#+. 6 2 «& /““- रखता है, एसो संग में और झियरेट पीतता' 


१०६ [करयू ४” 


गौतम 
कविता 
गोवम 


गौतम 
कविता 
शौहप 
कदिता 
गोठम 
बरविता 
भौतप 
कविता 
गौतम 
कविता 
गौतपण 
श्जिता 
गौतप 
अवजिता 
भोतम 
कतार 
शौतप 


£ तुमने यह पुद्धा, 'हेयर-पिन! कहां से काई है ? 
+ मैं पृद्ठना नहीं चाहती थी ) 

+ क्यों'* बयो नहीं। 

कॉविता : 


अच्छा बताओ, कहाँ से आई ? क्सिकी है ? 
तुम्हारी नहीं हो सकती ?ै 


४ नहीं | 

: पर धर्षों नहीं ? 

: मैं 'हेयर-पिन' नहीं लगाती । 
: ढयों नहीं ? 

४ क्योकि नहीं लगाती | 

+ हम झगड़ा नहीं कर सकते 
: ढयों महीं ? 

तो" ] ण्ठोः ] 

£ यह पर्दा कंसे फटा ? 

: वज्ोट था। 

: सुम्हारी मिल गए बना है ६ 

: बमजोर, भड़वूत के से बना सश्ता है ? 
: विज्ञापत तो मजबूती दा था । 


+० 


विज्ञापन रमशोर को मडबूत गहीं बता सकता ? 
जैसे शुण, दं ती मै ॥ 


जैसी तुम, बैसा मैं । है 


(३ दरतय | ६०१ 


पौगत : है, कहीं हुए भी । 
कजिता : रह वयों वश ? 
: बर ढशों एपाएंड जग रुप हो सडतां है, दृहू ढोई 


धौतष 

हद्दी आता । 
कविता : छीतत नाटड की तरह विश्चित गहीं होता | रे 
गौ: तारी भौडे बिखरी पही है । टी भरों नहीं कण्तीं ! 
कदिता : झाइ यह कप ए अच्छा सा रहा है । 


गौतष: तुम भी हितनी अच्छी सार रही हो। 
कदिता : महू 'हेपर-एित 

गौतघ : पह या दारोगा शी तरहू'"'? 
कदित! : टिंए वर्षों कहा मैं झूछ छातता ही नदी घाहुती ? 
गौतभ : झानते के लिए यही है? 

कविता : मुझे पह माइत कहां से भित्री ? 

गौतम #%: जातते के लिए शड्डो-बड़ो भीडें पड़ी हैं 
कदिता /: गिता छोटी चीर जाने ? 

भौतस |: सोगों का (दिमाग ही छोटा होता है । 
कविता : स्वरी घर में रहती है | 

बौदम | + हुतिया इससे बाहर है। 

कविता | ; उसकी दुतियां यही है । 

गौतम 3 हिसते कहा ? 

कविता : शिंसीने सहीं, यंद्ी उसका स्वमाव है। 
पौतप : दुम्दें कर मैंने शेकां ? 

क्दिता : (बिड्ाकर) हुग्हें कब रोका 7 

गौतम : मगर सुम"! 

कदितां : पहीतो। 


है०्द / करपप 


गौतम ६ हंसना हैं तो खुलकर + हंसो पर भी कया रोक है ४०७५ 


आर दोनों हंसते हैं। फटे 
फविता : ऐसा कभी सोचा भी न था । 

हँसती ' है । न क 

गीतन्न ३ टेक्सटाइल टाइगर" "'माते जुनाहा । थ' 

* हंसता है। 

कविता 2 पहु अंतलबम ? ए 
गौतम इहा॥ है शक 
कविता "; उसने देखा ? सा ४ 93 ,- 8 
गौतम: तुम्हारा नाम छितना अच्छा है'**? कविता ! गत 
कविता : कविता''* है रह 
भोतम : जुलाहा'"जु"*“ला""'हा । | 7775 
कविता : संजय है ॥ 2०२ 
गौतस : तुफ्हें भी दुगती दवा लेनी होगी माज ।तुमने भी विसंके 
धर में घनाह ली ! हा कर 

कविता : कया? ; + ; 


गोतम ६ उसका सूना घर और बहू । सायी रात**उसने ज़रूर 
कहा होगा, मतलब जब तुमने उसके कमरे में पाव रखा 


होगा, कि भीतर नौकरानी है,“ या कुछ***- तल 

कविता : ऐसा कुछ नहीं कहा उसने । « + कक 45 

गौतम ६ बयों शरमाती हो ? 'दिस इज़ नेचुरल! । त्जः 

॥/ िविता * उसने कहा, "घर में कोई नहीं है"! - ६९% ५ 

जोतम :औओर फिर भौतुम वहा रक गईं? 5 «४ प्न् 
रूबित! : बहा जाती? कण. + ध 

गौतम : मुम्हें डर नहीं लगा ?ै ५ ७». « + ४ ह 60५ 
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गोतम 
कविता 


गोतम 
फविता 
गौतम 
कविता 
गौतम 
कविता 
गोतम 
कविता 





भोतम 


हैं ।“बुछ देर और बीती । मैंने किर कहा, बहुत हे 
कदा हैं? उसने कहा, चाय लेकर आ रही हैं। 

: (प्विगरेट सुलगाता है ।) है 

: थोड़ी देर बाद वह खुद चाय लेकर आया। मुझे शक 
हुआ, डर भी गई। बहन जी कहा हैं ? उसने बतावा, 
उन्हें बेतरह्‌ चक्कर आ रहा है। ददा दे दी है। वह 
सो गई है। मुझे इत्मीमान हो गया और हम लोग 
कॉफी पोते लगे । 

: कॉफी था चाय ? ल्‍ 

: कॉफी । 

* शुक्र है । 

: फिर विवाह का 'अलद॒भ' दिखाया । 

: अलगम ! 

; कश्मीर में सुहागरात । नये बंगले में । बर्फ पर'"* 
मतलद, यही सब होता रहा, कोई खास बार महीं ?ै 

* यह सब्र उसी खास बात की भूमिका थी ।"*'िर हे 

क्षवरिम ले आंबा। मेने पुछ्ठा, आपको वाइफ की 

तव्रीयत कंसी है ? वह बोला, भीतर से कमरा बद जर 

रो रही हैं। 

* ऐमा नहीं हो सकता । 

। जो हुआ है, घुतने क्यो नहों ? 

: वद्द कोई नहीं बसा सकता । 

कया तो रहो ह। (विराम) मेने ड्िफ! लेने से हम्कार 

किया, बहू अहेते पीते लगा। 

: यह क#गे हो सहता है [*** 


न्‍ 


फविता : फिर बड़ी-बडी बातें करने लगा । 

गोौतण : आई लाइक स्ट्रेंडसे! । 

कविता : मेरी उगलियों की तारीफ करने लगा । 

गोतम : नाम में शुभ क्या होता है ? 

कंबिता . एकाएक मेरी ओर झपटा । मैं उसकी बीवी को पुकारने 
लगी । दरवाज़ा पीटने लगी, और वह दोज़ा, बीवी धर 
भे नहीं । 

शौतम्भ : ""“कायर'*'बुझदिल ! 

कविता : किर वह मुझे दबोच लेने के लिए दौडा। 

गौतम : उमने साहेस दिया--नया विश्वास--नया जीवन । 

कविता : शराव पी थी उसने । ; 


्् 
ग्ोत्म, : एक अभूतपूर्व अनुभव, एक अभूतपुर्व विश्वास'" 
कविता :; मेरे साथ बलात्सार हुआ है । 
गौतसल : हम सच वयो नही बोल सकते ? 
कविता : सच कह रही हू । 
गौतम [: मैं जानता हूं तुम्हें ।"**तुम एक आदर्श पत्नी हो'*" 
दुविता : नहीं | च्ह्््टः 
ग्रौतम : मेरा विश्वास है | 
करवितर |: चह टुटना चाहिए । 
गौतम | टूटना चाहिए ? 


सम्नाटा 
कविता : आदर्श पृति""“आदर्श पत्नी ! र 
गोतम : यह विश्वास जरूरी हैं** 
कऋरॉषिता : चह झूठ है। 

विराम 


दावदो रश्य | ११४५ 


> * ७५ 


क्र्श्तां 
धोसभ 


करितप! 


शौतण 


कविता 
गौतम 


कविता : 
: जितना जानते हैं। 

; बहू क्‍या है ? 

: तुम्हें पता होना चाहिए। 

; फायदा ? 

: हम सुखी हैं। शो 
४ बर्यो ? टः 


गौतन 
कविता 
भौतभ 
कविता 
गौतम 
क्विता 


* हद्र अढ हमारी मदद महीं बह संहता । 


, दैधारा दास्यार जौरग शुवी है4 /व दोतों बरतविदात 


है । हम पुव-चैत डी जीर धोठे हैं। हमारे लाहदइत 
का हाए है। हमें इशाए ने आबजूध टिग है! हुने 
विणी चौड कीकोईकफ्ती नही । हम हुसो है! 

: जीवन इसी तरह दिला टिंशों पिवि्चज के बसठा एहता 
(ै--श ही से बडी घटनाएं उसमें सो जाती हैं-उनरीं 
पहबान हर नषदीं रह जाती, पर दाश अबानक झावी 
है-हुक ऐसा शण--जीवत-टे।टक की तरह विश्बत 
हहीों--हों नहीं सबसा । 

सन्‍ताटा 


: शहर में इतना बढ़ा दगा हुआ । शितने जले, मरे, तबाई 


हुए और हमे कुछ पता नहीं ! कूधछ झानते की इच्चा ही 
नहीं हुई । 


; हम एज-दूरारे को नहीं जानते ( 
: जितना शरूरी है, उतना जानते हैं । 


बयां जानते हैं ? 


गौतम 3: जाओ 3 बषड़ें बदल लो। 
कदविसा अन्दर जातो है। 
११६ /#रपयू 3६ # 
हा दे हि ॉँ 


गोतम्‌ : यह शया बकवास कर रहा हू | कइ तक इस झूड़ के 
भवर भे पड़ा रह्ट्गा ! ये झूठे शब्द कल तऊ भुझे पेरे 
रहेंगे ! यह करतयू कद टूटेवा ? हे ईश्वर, इतना भी 
साहस नही कि स्वीकार कर सकू। क्‍या हो गया है 
हमे ? जो इतता सच है, प्रकट है, निर्मय होकर करो 
नहीं वह पाता? हे ईश्वर, मुझे बन दो। कविता'** 
कवित्ता "सुनो “7 

कविता आती है और उसको उन्मत्त 
हंती $ 

कविता : हेअ“मेरी ओर देखो'''देक्षो""अब डरते क्‍यों हों? 

शोतम ४ क्‍या हो गया ? 

कविता : दत्स, हो गया । (हंसती है।) डरो नहीं'** 

शौतम : तुम्हें डर नहीं ? 

प्रोतस की छतो है । 

झंबिता 3 देखो, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया । 

गौतम : विश्वास करो, पहले मुझमें कोई प्रश्न नहीं था, क्विर 
झठे प्रनतों का सह्टारा लिया'"'और जंद्र दुवारा'"* 
फिर मुझमें पहली बार प्रान जागे'”"फिर निरुत्तर कर 
दिया । 

कविता : वह जिस नाटेक का “रिहर्मल' कर रहा था, उप्तका नाम 
था “नरक का रहस्य ) हां, झूठ और कायरता ही तो 
नरक है। उस नाटक की कथा*"“वहू युवक और 
युवती । मैं अभिनय कर सकती हूं। मैं यह नहीं हूं णो 
थी''*मैं जो थी***बह नहीं थी'''बह नहीं थी"*'मुझे 
होता पड़ा भा $ पर दयो ?े फम से घम उस्त नाटक में 
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भीतर वा करफ्यू नही तोड़ते, वही बाहर करफ्यू लगाते 
हैं'"और उसे तोड़ने के लिए अपराध करते हैं। उसे 
मक में लेकर पहली वार मुझे ईश्वर की थांद आई'"* 
तुम्हारी याद आई*"* 
भोतर से भनीषा आती है 
मनीषा : हैलो। 
दोनों उसे प्रपलक देखने लगते हैं । 
भतम : मेरी पत्नी कविता"""मनीपा । 
कविता : मनीया । 
भनीध३ : और दो परिचय | 
ऋविता : कोई जरूरत नहीं। 
मनीया : विश्वास नहीं करता चाहिए । 
गौतम अन्दर जाने लगता है ३ 
रूदिता : अब वहा भागते हो ? 
रोक लेती है। 
मनीषा : पहले मुझे यहा से भागना पडा था । 
कविता : मैं भी भागी थी एक बार । 
मनीषा :-वाहर पुलिस ने पकड़ लिया । बोला, 'ध्ट्रीटवाकर' । 
(हस पड़ती हैं ।) पुलिस स्टेशन पर इन्सपेक्टर ने क्हा, 
'नवसलाइट-ठोक उसी तरह, जँपे लोग अब तक -/ 
मुझें 'डियर, डालिय, ब्रेव, फलर्ड, स्वीटी' वर्गरह 
वगैरह कहकर मेरा अपमान करते थे। (हसती है।) 
एक क्षोर “सढ्रीटवाकर', दूसरी ओर 'नवसलाइट"* 
तान्जुब है न ! 
कविता ध्रजब तरह से हंस पड़ती है और 
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मपते को शंमाततों हुई सोड़े पर जेने 
गिर पहुतीं है। 
बहे चाहने सुर्त, बिल जाते पतिमाय! सुख बी 


कथित! ६ 
| हरे जल है कमल ह्रीमे 
रहे मौत हम भूल मंदर्ता बहते जसे वी 
बा है 
शहू आतत्द जो बच्ची ध्यवत नहीं हुआ 
बह अपर जीवन जो अब तक जिया नहीं गया 
और जिस पर 
डिसीशो शोक तक नहीं हुआ । 
सन्‍सादा 
मौतस - यहू सब मषा बह रदी हो ? 
सुविता . (उठती है। ) न दुख है, न खुल 
सरय वहू है जो इन्हें मिलाता है । 
मे रात हैं, म प्रात.काल 
सत्य वह है जो इन्हें जोइता है । 
गौतम | कविता ! जानती हो यह कौन हैं? 
कविता : जानदा शुरू क्या है, मैं कौन हूं । 
गौतम . यह कौन हैं ? 
कविता : यह हैं, इतना ही काफी है। आज मैं अपने “मैं, से 
अलग हटकर जब बपने आपको देख रही हू' तो पहली 
बार अनुमव हो रह्दा है, जो दूसरा है, बहू है, उसके 
मारे में कोई निर्णय मैं नहीं दे सकती । 
परिचय का मतलब है निर्णय दे देना ओर 
एक फैसला पारा जाना । यह पातादेना अहम है। 
१२० | करपसू 


मनीदा : यह आपकी पतली हैं 
गौतम : जो हां, बयों ? 


भनोीषा : कोई पत्नी कभी इस तरह सोद सकती है, मेरे लिए 
यह आश्चयं जनक है । 

क्या हम सद आइचरयेजनकु नहीं ? अपने भीतर हर्म 

सत्र कोई ओर हैं। जो हैं, उसे कभी दुद्य नहीं | 

| हैं, उसे कभी देवा नेहीं । जब देखा तो» 


कविता : 


उसे कमी क्‍्यूल नहीं क्या । सबंधों के एक 
परिचय जाल मे हम जकड़े हुए हैं। हमे टुसरों से 
एक परिचय मिल गया है । वहा हमारी परिषाषा 
है। इमने करी प्रश्न नहीं किया, आखिर मैं कौन 
हूं ? मेरा मैं क्या है ? दूमरों को दी हुई परिभाषा, 
परिचय हम क्यों दो रहे हैं? जो नहीं है, उप्े 
हेम क्यो स्वीकार कर लेते हैं? जो है, उसे स्दीकार 
फियों नहीं करते ? 

मनीषा : स्वीकार करते ही हम छोटे ही जाएंगे, भरह जो आदिम 
भय है यही हमें स्वीकार नहीं करने देता । 

कदिता! : तुम्हें भो भय है? 

सनीषा : में स्वतंत्र हैँ, यई 
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पैस क रतो थी, वबतड़ होगी मी थी ॥ इनते और होते 
था अरार आज मासूम हुआ। इवनी डड़ी जीमा 
देकए* 
कविता . इतनी बडी बीपमरत देकर"! 
गौतम बस हह सही जातता था, कभी जातता याहा भी नहीं, 
कौत € मैं? कया है मेरा जीवन २ 
कदितों : री अपी लौटषर जद ऑई*** 
गौतम : एक हाण सुमे लगा मैं शुमतरे अर ईपावदार हों जाऊ। 
मैं स्वीपार कर भू मैं क्या हूं । पर दूसरे ही क्षण हैं झूठ 
बोसने लगा । झूठी शहालियां गड़कर सुरहू बताने लपा। 
(गाकर) आज मुझे सगा. मैं जो बुध करता हूं, 
उसका कर्ता मैं नहीं हूं । मैं बहता हू--ज से बेड से दुट- 
कर कोई पत्ता हवा मे उच्ता है, जँगे पानी की घार में 
कोई तिनता बढ़ता है । 
रूविता : शूठ वा सहारा मैंते लिया। मेरे प्रेम में था झूठ, मेरे 
विदाह में है क्षठ । मेरे हर व्यवद्ार में शूठ ही हूं) है। 
रोचती थी अब यहूं! घौरकर सघ रहगी, सच योलूंगी। 
पर तुमसे बातें करते ही सरासर झूठ बोलने लगी । एक 
ऐसी भधूटी कल्पित कहांती गढ़ने लगी'***** 
: पर यह कहानी ध्रूटी बल्पित नहीं थी, जो यहां हुआ 
है, यही थी बह । 
कविता : पर मैं दूसरों की धटताएं बयो सुनाती हू ? 
गौतम : मैं दुसटा हूं वया ? 
कविता |] तुम दूसरे हो, तुम तुम हो, मैं मैं हँ--यदी ठो कभी 
स्वीकार नहीं किया, तमी तो इतने झभूठो की ज़रूरत 


गौतम 


१२२ | करपय 


मनौषा 


कविता 


शौतम 


मतीया 
शौतम 
सनोवा 


भोौतप 
अतीषा 


पड़ी ) 


: अवेसा बोई एकसच नहीं बोल सदृता | उसके लिए 


दो चांदिए | जैठे अक्रेले कोई लड़ नहीं सकता," 
अकेले कोई हो नहीं सकता । ( रझककर ) आज रात आप 
दोनों वी शादी बी साशगिरहु थी (*** 


- थी नहीं, है । 


कविता तेडी से अंदर जातो है। मनीषा 
सोमबत्तियाँ जतातो है । 


; बरा-सी तेड हवा बद्देगी, ये मोमबत्तिया यु जायेंगी । तुम 


बह सकती हो कि ये फिर जसा दी जायेंगी। प्रजाश, 
फिर अपका र, फिर प्रकाश, एक से दूपरें भे जो गति है, 
गाता है, दशा बही जीवन नहीं ? गह बेवल हैं? दंदलस 
है । ऐसा 'है” जो एक क्षण भी कहीं निर्मर नहीं । हर 
दाण जो बदल रहा है, इमे 'है' भी कैसे बहा जा सकता 
है ? मतीदा, मरीदा ! 


: मैं अपने आपनो उत्तर दे सूं, यही बहुत है। सदको अपना 


उत्तर शुद ढुंढ़ना होगा । , 


+ छुद्द ] मेले यही तो हम रुरते रहे हैं । जो गुछ्त दिया, 


ड्ोई प्रश्त जया, अपे ते चुपभाप, 'जरटीकाई' कर सेते हैं। 


: बह अपने आप अर्बीक रना है । 
: हुमने बट्ी किया है । 
: हरीकश्गरगरते हो हम बर्ता हो जाते है ( बहू की अदला 


क्यवित ही होता है । पर रदोशार शाते हो बह सामािड 
हो जाती है । 


हृप्व दे लहते प्रदाश कों बोतत को 
पौचदां राय / १२६ 


